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च्ठ्त 


जिनालय (प्रतिए्ि 


श्री शान्तिनाथ जिना 


.... प्राक्रथन 

पड यह्ठ ग्न्ध: श्री जैन दवेताम्बर पंचायती मेदिर की सादर 
ज्ञताब्दी समारोह के भवसर पर स्प्वाति-स्वरूप प्रकाशित 
किया जा रह्ना है । भारत: जल्लाँ सहस्नान्द प्राचीन रुक से 
रुक भव्य मन्दिर विद्यमान हैं> कलकते के इस प्रथम 

- जिनाक॒य ने तो १४० चातुर्मास (वर्षावास) ली देखे है। 
केकिन ड्तने भल्पकाल में ही, इस जिनाठय ने सबसे बढ़ी 
जैन जनसंख्या वाले नगर के जिनाऊय होने का गौरव प्राप्त 
कर लिया है । कककता सबसे बढ़ा हिन्दी भाषा-भाषी नगर 
तो है ही, सबसे नड़ा जैन जनसंख्यावाका नगर भी है | इस 
जिनालय के स्थापना काल के समय यदि कककत्ते की जैन 
जनसंख्या सेकल्रों पर थी तो आज हजारों पर है। भाज 
दसाधिक धार्मिक क्रिया-कलाप के केन्द्र चेत्यालय रुवे 
उपासनालय बन गये हैं जह्लाँ विभिन्न क्षेत्रों एवं मान्यताओं 
के श्रावक वर्ग आध्यात्मिक तुष्टि में रत हैं। ठउनका 
उत्स यह्त जिनालय है । 


यह हमारा घर्म-केन्द्र है | हृदय-स्थल हो । निवेणी संगम 
लहे। समाजसर्रिता का त्रिधारा स्वरूप+-तीर्धकर, वीतराय, 
अकारण बन्ध्चु, परमात्मा के चरणों को प्रक्ञाल्तत करता 
श्रद्धानत, नन्दनरत प्रवह्लमान हे | 


इस जिनाऊक॒य की व्यवस्था के क्रमिकर विकास रुव॑ स्वरूप 

को सरुक्र अडऊग छो कड्ञानो हे जो सम्ताज जञ्ास्त्रीय 
छदृष्डि से अत्यन्त ही मूल्यत्रान हैं। म/रतीय सम्राज के स्वरूप 

में समय-तमय पर जो पर्रिवर्तन खझवे प्रयात्ि छुई़, उसका 
असर छूप्त जिनाकय की प्रत्रन्थ-न्यवस्था पर मी पढ़ा । 

-,. आाज छुमारा देश गणवनन्‍्त्र छे और सर्वोच्च सत्ता नाछियग 

_ मताधिकार के आधार पर निवीचिव ठोकसमा नें निहित 

ह है ह्लै। "तरनुकुक आज मन्दिर की. प्रबन्ध उ्यवत्या में) जेन 
जप ः इज मुर्तिवुजक पंचायती की बालिय जनसंस्या वाला श्री संघ 





( ६ ) 

सर्वोपर्रि है। .ठउसके बहुमत की इच्छा द्वारा, समय-समये 
पर गाठित द्रष्ट बोर्ड प्रबन्ध व्यवस्था का संचालन करता 
है । भूतकाक में भारतीय समाज का स्वरूप कुछ और था 
तो मन्द्रिजी की प्रबन्ध व्यवस्था भी तदनुरूप धी। अतः 
छसके गौरव-मण्डित १५ दह्कों की पूर्ति पर रुक समारोह 
करने सं स्म्॒ति में अन्य प्रकादशित करने के, श्री संघ के» 
निर्णयानुसार यह्व स्म्रति-अन्ध प्रस्तुत है। इसगअन्थ के पूर्वा झञ 
में श्री जै० इवबे० पं० मन्दिर साद्ध-जतान्दि-मह्लोत्सव-सामिति 
द्वारा संयुक्त रूप से मन्दिरिजी का छ्र्तिह्ञास रुव॑ त्तत्सम्बन्धी 
विवरण प्रस्तुत किया जा रह्मा है, जिसकी सामग्री के संककन 
का श्रेय श्री मँवरक्नाठजी नाहटा को है | साथ ही जैनदर्डान» 
छरतिल्ञास सुव॑ धर्म पर कब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों रुवे सुधी 
श्रावकों के लेख भी विये जा रहे हैं। प्रन्थ को इस रूप 
में प्रस्तुत करने के लिए जिन विद्वानों रु॒ुव॑ सज्जनों से 
प्रशंसनीय सह्ायोग मिला छै। रुवे इस थृुन्थ की छपाई 
का भार सामिति ने श्री मँवरलालजी नाहटा को सौंपा था 
जिसे उन्होंने योग्यतापुर्वक सम्पन्न किया है। अतः सर्मिर्ति 
उन सबका आमार स्वीकार करती है । 


--श्री जैन इवे० पंचायती मन्दिर साद्ध शताबिद महोत्सव समिति 


. शान्ति जिन सत॒ति 


सवब्वदुक्खप्पसंतीणं सब्च. पावप्पसंतिणं 
सया अजिय संती्ण णमो अजिञ संतीणं॥ 


: तं॑ च जिणुत्तम मुत्तम नित्तस सत्तघरं, अज्जव मह॒ृव खंति विमुत्ति समाहि निर्हि। 
संतिकरं पणमामि दम्तुत्तम तित्थयरं, संति मुणी मस्त संति समाहिवरं दिसकऊ।॥ 


त॑ संति संतिकरं संतिण्णं सब्वभया 

संति थुणामि जिणं संति चिहेउ मे ॥ 
. ज॑ सुरसंघा सासुरसंघा वेर विउत्ता भत्ति सुजुत्ता। 
.. आयर भूसिय संभस पिडिअ सुटठु सुचिम्हिअ सब्व बलोघा ॥ 


उत्तम कंचण रयण परूविआ, भासुर भूसण भासुरि अंगा। 
गाय समोणय भत्ति वबसागय, पंजलि पेसिअ सीस पणामा॥ 


[ भजित-शान्ति स्तोन्न से ] 


श्री शांतिनाथ जिनालथ प्रतिष्ठा स्तवन 


दान्ति जिणंदजी की मोहनी मूरत, सोहनी सूरत सोहै रे । 
इन्द्र चंद्र नागेन्द्र असुर सुर, भवियण ना मन मोहै रे 'श्ञान्तिगाशा 


अलख निरंजन प्रभु अविकारी, जगनायक जग श्राता रे। 
तीन भुवन प्रभु तुम उपकारी, जगजीवन जगन्नाता रे ।श्ञान्तिगाशा 


अकल स्वरूपी परम गृुणाकर, शिव सुख दायक स्वामी रे। 
भविजन सब मिल सेवो भावे, होवे निज गुण घामी रे ॥ज्ान्तिगाशा। 


विश्वसेन नन्‍्दत अचिरा माता; मग हांछन जसु दीपे रे। 
कंचन वरण दरीर भनोहर, रवि शज्ि ज्योति जीप रे ॥ज्ञान्तिआारा 


श्री कलकत्ता सहिर निवासी, श्रावक शुभ परिणामी रे। 
धवल मंगल करी उच्छुव रंगे, निज आतम हित कामी रे ॥द्यान्तिणाए॥ 


रंग मण्डप प्रासाद सतोरण, कलदा इकीस सुहाया रे। 
शुभ महुरत उत्तम साथत, रंगे प्रभु गुण गाया रे शश्ान्तिणाक्षा 


चरस अठार इकोत्तर मासे, माह सुद छठ बुधवारे रे। 
शिखर प्रतिष्ठा करीय सुरंग भर, श्री संघ सहु जयकार रे "श्ान्तिगाआ। 


रंग सुरंगो मन्दिर सुन्द, वेदी अधिक विराज रे। 
तिहां प्रभु ज्ञान्ति जिणंद सुखकारी, दीठा दुरगति भाज रे शश्ञान्तिणाणा। 


श्री जिनहषंसूरीसर जंपे, शांति सुधारस गावों रे। 
सत्यरतन जितवरजी ध्यावो, परमानन्द पद पावो रे 'हान्तिगाशा 


[ सं० १८७१ में प्रतिष्ठा के समय टचित 4] 
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इतिहास रत विवरण 


.. संबत्‌ १८७१ प्रमिते शाके १७३६ प्रवत्तमाने । मासोत्तम माघ मासे धवल पक्षे षष्ठी तिथौ। बुधवासरे 
श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्राणामयं प्रसादः श्री कलिकता वास्तव्य सकल श्री संघेन निजात्मभ्रेयः सम्पत्तये 
. कारितः प्रतिष्ठितन्‍च भ्रीमह वृहत्खरतरगच्छेश जंगम युगप्रधान भट्टारक श्री जिनहुष॑सूरितिः ॥ श्री ॥ 


माघ शुक्ला षष्ठी का दिन हमारे लिए पूजनीय एवं 
_ स्मरणीय बन गया है.। इस दिन आज से १५० वर्ष पूर्व 
. पम्व॒त्‌ १७७१ में कलकत्ते के प्रथम जेन मन्दिर की प्रतिष्ठा 
। . सम्पन्न हुई । सम्बत्‌ १८७१ से सम्बत २०२१. यानी डेढ़ 
_ सौ वर्ष के व्यवधान के. परदचात वही 

- माघ मास, वही शुवल्त पक्ष, वहीषष्ठी । 
जिसे हम साढं शताब्दि के रूप में समता . 
: रहें हैं । कई 
है ये डेढ़ सौ वर्ष कलकत्ता ही नहीं 
& अपितु समस्त भारत के इतिहास का 
प्वेवर्ण काल है| यह वह काल है जब 
हे मुगलिया सल्तनंत का सूर्य अस्त हो चुका थां। वीर शिवा 
की सन्तान चौथ वसूलने के बहाने लूटपाट पर उत्तर आई 


; थी | जनता का मनोबल टूट चका था और अराजकता फैल 
ह रही थी। ऐसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए, शासन 





व्यवस्था की शून्य की पूर्ति के लिए अंग्रज आँख लगाए बैठे 
थे | उनके साम, दाम, दण्ड और भेद नीति के आगे एक 
के बाद दूसरा देशी राज्य मिट्टी के दृह की तरह ढहता चला 
जा रहा था | जिसने भी आँख दिखलाई, कम्पनी सरकार 
ने उसकी आँखें निकाल ली। वंगाल 
में भी यही हुआ | चतुर शासक बली- 
वर्दी खां मर चुका था। अब उसका 
लाडला नाती २८ वर्ष का तरुण 
सिराज-सिराजुदौला के नाम से-- बंगाल 
का नवाब वना। उसमें एक हजार 
अवगुण थे लेकिन एक गृण भी था। 


बह अंग्रेजों की करतूतों से वावाकिफ नहीं था। अतः 


उसने अंग्रेजों को सबक देने की वात सोची और शासन 
सम्भालने, के कुछ समय वाद कलकत्ते पर चढ़ाई कर उसे 
जीत लिया और उसका नाम अलीनगर रख दिया । नवायव 





( 


सिराजुद्दौला अंग्रेजों की आँख का कांटा वन गया और 


सन्‌ १७५७ के पलासी युद्ध में--जिसे युद्ध विशारद युद्ध की 
संज्ञा देने से भी इन्कार करते हैं---हरा दिया गया एवं मार 
डाला गया। अव मीरजाफर नवाव था । कम्पनी सरकार 
वन नई । कलकत्ता अलीनगर न वन सका, कलकत्ता ही 
रहा । 
आज तो कलकत्ता महानगर है लेकिन इसका कोई 
अपना प्राचीन इतिहास नहीं है । शास्त्रों में इसका उल्लेख 
नहीं मिलता । वस आइने-अकवरी, सन्‌ १५९६ साल, में 
लिखा है कि कलकत्ता सातगां अथवा सप्तग्राम सरकार में 
अन्तरभुक्त है । या फिर विप्रदास के मनसाम्गछ, १४६१४- 
६६, और कविकंकण मुकुन्दराम के चण्डीकाव्य में, सन्‌ 
१५७४ से १६०४ के मध्य रचित, में 'कलिकाता' का 
उल्लेख किया गया है । इसके महानगर बनने की कहानी 
का असल प्रारम्भ तो सन्‌ १६९० में होता है जाबव चारनक 
ने सुतानुटि में अंग्रेज कोठी की स्थापना की और १६९८ 
में सावर्ण चौधरियों से सुतानुटि, कलकत्ता और गोविन्दपुर 
नामक भ्राम खरीद लिए और आत्म रक्षा के बहाने कोठियां 
और किले बनवाने छगे। १६ वीं शताब्दि के प्रारम्भ होते- 
होते कलकत्ता १,७०,००० आवादी का शहर हो गया। 
यहाँ मूल निवासी नहीं के समान थे जो भी आया, बाहर 
से आया। जैनी भी वाहर से आये लेकिन इसका यह अर्थ 
नहीं है कि बंगाल प्रान्त से जैन धर्म का कोई प्राचीन 
सम्बन्ध नहीं रहा है। वस्तुस्थिति तो यह है कि प्रारम्भ से 
ही विहार और बंगाल जैन संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। यत्र 
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तत्र बिखरे प्राचीन अवशेष इसके प्रमाण हैं। श्री प्रवोषचद्ध 
सेन एम० ए० ने तो “बंगाल का आदि धर्म” नामक 
अपनी पुस्तक में जैनधर्म को इस देश का आदि धर्म बतछाया 
है । कालान्तर में जैन साधुओं एवं श्रावकों के दुप्काल 
जनित पलायन से इस धर्म का बंगाल से लोप-सा हो गया | 
यद्यपि जैन संस्कार आज तक “सराक” नामक ज्ातिके 


लोगों में विद्यमान है। परन्तु आण वंगाल के विभिन्‍न 
स्थानों में जैनों की जो वस्तियां हैं वे प्रधानतः पद्चिम 


भारत से आये हुए जैनों की है जो यहाँ वाणिज्य व्यापार 
के निमित्त आये थे । मुशझिदाबाद के इलाके की जैन बस्ती 
इस दृष्टि से राम्भवतः सबसे प्राचीन है । 

पलासी के युद्ध के पद्चात्‌ कलकत्ते का खूब विकास , 
हुआ तथा अन्य धर्मावलम्बियों के साथ ही जेनी भी 
मुशिदाबाद, बनारस, राजस्थान तथा अन्य स्थानों से आकर 
कलकत्ते में बसने लूंगे | कौन परिवार कब यहां आकर वसा 
यह बता सकना प्रमाण के अभाव में एक कठिन कार्य है। 
परन्तु जनश्रुति के अनुसार जौहरी-साथ यहां पहले आया 
और उस समय मन्दिर की निकटवर्ती गलियों में जैनों की 
बस्ती थी । मुशिदावाद के बजाय कलछकत्ते का आकर्षण 
बढ़ने लगा और एक के बाद दूसरा परिवार यहां आकर 
वसने लगा । उस जमाने में थोड़ी भी दूर जाकर बसना 
कुछ विचित्र-सा छूगता था। जब राय बवद्रीदासजी ने 
हरिसन रोड में मक्रान बनवाया तो ऐसा कहते हैं कि उस 
समय वह कुछ ग्रामान्तर-सा छंगने लगा था। मन्दिर के 
पुराने खाता बहियों से ज्ञात होता है कि उस समय तक 
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- सारवाड़ी साथ भी बहुत बड़ी संख्या में यहां वस गया था। 
. जौहरी साथ कहंलाने वाले श्रीमाल. और. ओसवाल वस्धु 
यहां लखनऊ; फैजाबाद, बनारस आदि स्थानों से आकर 


॥ बसे । उनमें से अनेक दिल्ली, जयपुर और भूंभनू से भी आए । 
: श्री बद्रीदांसनी मुक्नीम छूखनऊ से आये थे। उनका उदय 
कलकत्तें के जैन समांज के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान 
. रखता है | कलकत्ते का श्री शीतलनाथ भगवान का मन्दिर 
' जो कि पारसनाथ मन्दिर के नाम से प्रस्यात है आप ही का 
बनवाया हुआ है । उन्हीं दिनों श्री दादावाड़ी के पाइंव॑ में 
श्री सुखलाल जौहरी ने श्री महावीर जिनाछय और श्री 
- शीतलताथ जिनालय के बगल में श्री गणेशीलाल कपूरचन्द 
|, खारड़ ने श्री चन्दाप्रभुजी के मन्दिर का निर्माण कर- 
वाया था।.... 

- वर्तमान बड़े मन्दिर जी के स्थान में पहले श्री धीरज- 
सिंह जी जौहरी का निवास स्थान था । उन्होंने आदिनाथ 
. स्वामी का घर देहरासर बनवाया और बाद में संघ को भेंट 
.« कर दिया । इसो स्थान पर आज श्री जैन स्वेतास्वर पंचा- 

. यती मन्दिर बना हुआ है.। कलकत्ता के प्रसिद्ध बड़ावाजार 
5 अंचल के संत्यनारायण पार्क के सन्निकट १३६, काटल 

स्ट्रीट में स्थित है। जिस समय घंर देहरासर था, श्री धीरज 

'सिंहजी ने मुशिदावाद से भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 
+ छाकर अपने सेवन पूजन के लिए स्पापित की थी। यह 


.. प्रतिमा सम्बत्‌ १८५६ मिती शाख सुदी ३, वुधव्रार के 


- दिन खस्तर गच्छनायक श्री जिनचद्धसुरिजी द्वारा प्रतिष्ठित 
एवं गोलछा अखेराम द्वारा निर्मित है। 
अभिलेख उत्कीर्णित है-- - 


जिस पर निम्नोक्त 


._ “सम्वत्‌ १८५६ बैशाख मासे शुक्ल पक्षे बुधवासरे 


_३ तिथि श्री ऋषभदेव स्वामी बिबं प्रतिष्ठितं श्री 
जिनचन्द्रसुरिसिः वृहत्खरतरगच्छे कारित॑ अजीमर्गंज- 
. वास्तव्य गोलछा अखयरामेन” 


यह प्रथम प्रतिष्ठा चम्पापुरी जिला भागलपुर में 
हुई थी और निर्माता अखयरामजी गोलछा ही सम्भवतः 
वहाँ से अजीमगंज ले आए थे उनसे प्राप्त कर श्री घीरजर्तिह 
जी ने अजीमगंज से छाकर कलकत्ते में विम्व की स्थापना 
की जो वर्तमान रूप में अभी तक दूसरे तलले में विद्यमान 
है । इसकी स्थापना सम्बत्‌ १८०५६ से १८६७ के बीच में 
हुई थी । आज हम जिसका साढं शताव्दि महोत्सव मना रहे 
हैं वह इस मन्दिर का विशाल और शिखरबद्ध रूप है जिसके 
मूलनायक श्री शान्तिनाथ भगवान हैं । देहरासर के निर्माण 
के बाद श्री घीरजसिंह ने इस मकान को जन संघ को सम- 
पिंत कर दिया । कलकत्ता जैन संघ ने मन्दिर निर्माण का 
कार्य प्रारम्भ किया । जैन संघ अपने उत्कर्ष में परम उप- 
कारी दादा साहव श्री जिनदत्तसूरिजी और श्री जिनकुशल 
सूरिजी की कृपा का ही सुफल मानता था और जहां कहीं 
भी मन्दिरों के साथ-साथ उनकी चरण-प्रतिमाएँ विराजमान 
कर या अलग दादावाड़ी का निर्माण करना अपना प्रथम 
कर्तव्य समझता था। कलकत्ता जैन संघ ने माणिक्रतल्ला 
के निकट एक विशाल भूमि खरीद कर दादावाड़ी व बगीचे 
का निर्माण कराया । सम्वत्‌ १८६६७ आपाढ़ शुक्ल ६ चुघ- 
वार को पाशर्व॑ंचद्धगच्छीय जेनाचार्य श्री ठब्ब्रिचद्धमूरिजी 
श्री जिन- 
कुशलूसूरि, श्री जिनचन्द्रसूरि व श्री जिनभद्बमूरि के चरण 


के कर कमलों से दादा साहब «_ी जिनदत्तसूरि, 
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प्रतिष्ठित करवाए । सम्बत्‌ १८६८ मित्ती वेशाख सुदी & 
गुरुवार के दिन इन्हीं लब्विचन्धसूरि जो ने दादावाड़ी में 
श्री स्थुल्भिद्र स्वामी के चरणों की स्थापना की व १३६ 
काटन स्ट्रीट के देहरासर में ११ गणधर व दोनों दादा 
साहब के चरणद्वय की जोड़ी प्रतिष्ठित की । 

काटन स्ट्रीट का देहरासर कुछ समय में निर्मिच्त होकर 
विज्ञाल मन्दिर हो गया और उसमें नीचे मूलतायक श्री 
आान्तिनाथ स्वामोजी की प्रतिमा व २१ कलश वाले 
शिखर की प्रतिष्ठा सम्बत्‌ १८५७१ मिती माघ सुदी ६ 
बुधवार के दिन खरतरगच्छनायक श्री जिनहरप॑यूरिजी 
महाराज के कर कमलों से हुई । इस समय की दो शिल्ा- 
पढ़िकाएँ मन्दिर में लगी हुई हैं जिनका अर्थ एक ही आशय 
का है। एक की तकल प्रारंभ में दे चुके हैं । 

इसी मन्दिर के गर्भगह में मूलवायक शान्तिवाथ प्रभु के 
अतिरिक्त और भी कितनी ही पापाण व धातुमय प्रतिमाएँ, 
चरण, यस्त्र आदि विराजमान हैं। धर्मनाथ स्वामी की धघातु- 
मय प्रतिमा जिनकी रखयात्रा प्रतिवर्ष कार्तिकपूर्णिमा को 
मिकाली जाती है, जो विशेष उल्लेख योग्य है और उसका 
बर्णत बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। | 

बावू फूलचन्द मोतीचन्द नखत ने सम्बत्‌ १६३४ में 
पंचायती मन्दिर स्थित दादा साहब की वेदी का निर्माण 
करवाया था। वाबू जीवनलालजी चोरड़िया के घर पर 
देहरासर था । सम्बत्‌ १६३६ में उनकी धमंपत्ली ने पंचायती 
मन्दिर में गौतम स्वामी जी की प्रतिमा का निर्माण कर बेदी 
प्रतिष्ठा करवायी थी । पंचायती मन्दिर के ऊपर ऋषभदेव 
स्वामी के संगमरमर के सभामण्डय का निर्माण सम्बतु १६४४ 
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में सेठ कल्लूमलजी की धर्म पत्नो मुतिया बीवी ने कर- 
वाया था। सम्वत्‌ १६४० मं सेठ घराने में रामचन्द्र को 
पत्नी गुलाबो बीबी ने पार्ष्वताथ स्वामी के दाहिनी ओर की 
बेदी का निर्माण करवाया था । सम्वत्‌ १९५६ में पदुमचन्द 
जी सेठकी धर्मपत्नी ने शान्तिनाथजी की बेदी जो ऊपर दादा 
साहब के दाहिनी ओर है, वनवाकर श्री जिनकोर्तिसूरि से 
प्रतिष्ठित करवायी । श्री गुलावचन्द, प्रतापचन्द, इन्दरचन्द 
पारसान ने सम्बत्‌ १६७९६ में मुनिमुनश्नत स्वामी की वेदी 
का निर्माण करवाया । 

सम्वत्‌ १९०२ में आद्विन सुदि १५ को भाण्डिया 
मुकी म॒ देवीलाल की पुत्री शुभो एवं ओोसवाल दिलसुखराय ने 
कई सिद्धचक्र यन्त्रों की प्रतिष्ठा श्री जिननन्दिवद्धंनसू रिजी से 
करवायी थी । सम्बत्‌ १६२० में फोफलिया ऋद्धुालनी 
के पुत्र शिखरचन्दजी ने एक स्फटिकमय शान्तिनाथ पादुकाओं 
का निर्माण कराकर श्री जिनमहेन्द्यूरिजी से प्रतिष्ठित 
करवायी थी । मन्दिर जी के चित्रों का निर्माण जयपुर के 
गणेश मुसब्वर के द्वारा वर्षों के परिश्रम से करवाया था, जो 
कला की दृष्टि से आज भी मच्दिर जी की अमूल्य निधि हैं । 
साथ ही गूढ़ मण्डप में स्तात्र; पूजा आदि के विविध भावों 
को संगमरमर के शिल्प में उत्कीर्ण करवाया और फर्श पर 
हकीक, पितौनिया आदि कीमती पत्थरों को खम्भात के 
व्यापारी से खरीद कर लगवाया । 

इसके परचात्‌ समय-समय प्र अनेक भक्तों दारा देह- 
रियों व प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती रही । श्री पारवंनाथ 
स्वामी की वेदिका का निर्माण सम्बत्‌ १६३४ ज्येष्ठ शुक्लजु 
३ को बाबू नन्‍्दछालूजो की भार्या-मूलो वीबो ने कराया ॥ 
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: दादा साहव को बेदी सम्वत्‌ १६३५ आपाढदू शुक्ल १३ को 
- बावूं फलचन्द जी नखत ने बतवांयी । सम्बत्‌ १६४० मिती 
: फागृंण सुदि ५ को सेठ रामचन्द्र के पुत्र सितावचन्दनी की 
माता गुलावो ने पार््वनाथ जी के पास देवकुलिका बनवायी 
 'जिसकी प्रतिष्ठा तन्दीवर्दधनसूरि जी के रिष्य पत्ताछालजी 
ने करवायी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रतिमाएँ, 
यन्त्र आदि प्रतिष्ठित होते रहे । सम्बत्‌ १६७६ में उ० 
| 'जयचन्द्रजी तने विद्वतिस्थानक पद्ढ०ई॑ की स्थापना एवं 
ह | : १६प७ रे चक्राथुब गणधर की प्रतिमा प्रतिष्ठित की। 
. . : इस मन्दिर में सबसे प्राचीन ऋषभदेव प्रभु को धातुमय 
ह॒ कलापूर्ण प्रतिमा 'है जिस पर सं० १०८३ का अभिलेख खुदा 
हि हुआ है बि | 
४: ऋषभनाथ वीतंनायां पत्नी सं० मूल सत्क ॥ सं० १०- 
5३ वेण्यु० १४॥ 
... : इसके बांद बारहवीं शताव्री से अबतक की प्रतिष्ठित 
..- संख्यावद्ध प्रतिमाएँ हैं जिनके अभिलेख यहां स्थानाभाव से 
देता सम्भव नहीं है । 

. इस मन्दिरनी की पुरानों खाता बहियां भी इस मन्दिर की 
: कहानी में एक महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं और वह भी 

जीर्णशी्ण दशा में या नवीनता या साज-सजा के आकर्षण 

से दूर प्राचीनता एवं घूमिलता का आवरण लेकर अपने में 
एक इतिहास संजोये हुए हैं। अतः: उनका भी कुछ वर्णन 
.. कर देना आवश्यक है वरयोंकि उससे भी मन्दिर के इतिहास 
| पर प्रकाश पड़ता है । 

.._ मन्दिर के पुराने खाते बही 
मन्दिर के पुराने खातों . को देखने से पता चलता 


है कि यद्यपि जलवायु की प्रतिकूलता और दीमकों आदि को 
कृपा से बहुतसी बहियां सर्वथा और अंशतः नष्ट हो चुकीं 
हे प्र्नतु जो कुछ भी बच पायी हैं उससे तत्कालीन व्यवस्था; 
मन्दिर की अवस्था और इतिहास पर काफी प्रकाश 
पड़ता है । सम्वत्‌ १८८३ से आंकड़े उपलब्ध है और उन 
तलपटों से विदित होता है कि मन्दिरजी की आमदनी के 
जरियों से कार्तिक महोत्सव, स्नात्र पुजा-दैनिक, वड़ी पूजाएँ, 
चढ़ापा एवं व्याज मुख्य हैं | मन्दिरजी में रु० ३,००० कीं 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की रसीदें जमा पूंजी धीरजर्सिह 
विसेसरदास जी के नाम से जमा आ रही थी, सम्भवतः ये 
वे ही धीरजसिहजी थे, जिन्होंने ऋषभदेव भगवान का 
देहरासर स्थापित किया था| 
परिचय प्राप्त नहीं है । 
गुरुजनों के चातुर्मास 

प्राचीन काल में बंगाल में साधुओं का चातुर्मास दुर्गम 
था और यत्ति समाज सर्वत्र विचरकर श्रावक वर्ग को धर्म- 
ध्यान द्वारा उपकृत करता था। पूर्वदेश के महातीर्थों की 
यात्रा हेतु साधु मुनिराजों का आगमन भी होता रहता था। 


प्रमाणाभाव में . विशेष 


सं० १८६७-६८ में पाश्व॑चन्धगच्छीय श्रीपुज्य श्री हपचन्द्र 
सूरि ते कलकत्ता में रहकर मन्दिर जी व दादावबाड़ी की. 


प्रतिष्ठाएं करवायी थीं | सं० १६७१ में खरतरगच्छ के श्री 


जिनहर्षसूरि ने मूल शान्तिताथ जिनाहूय की ' प्रतिष्ठा 
करवायी । इसके वाद भी निरन्तर विभिन्‍न गच्छों के गुरु- 
जनों का विचरण एवं चातुर्मास होता ही रहता है । 
भगवान शान्तियाथ 
कलकत्ता महानगरी की प्राचीनतम श्री जन श्वेताम्बर. 
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पंचायती मन्दिर के गर्भग्रह पें मूलनायक शान्तिनाथ प्रभु की 
प्रेरणादायी प्रतिमा प्रतिष्ठित है और उनके दर्शन, वन्दन और 
पूजन के द्वारा अब तक लाखों लोगों ने अपने मानव जीवन 
को धन्य कर मंगलूमय प्रेरणाएं प्राप्त की हैं और अपने जीवन 
में शान्ति का अवदान प्राप्त क्रिया है। अतः तीर्थड्डर शान्ति- 
नाथ जी के जीवन के सम्बन्ध में यहां पर संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत होता है । इस महान विभूत्ति 
के नाम का स्मरण कर आज भी मानव का चंचल और 
अशान्त मन शान्ति का अनुमव करता है। यह एक ऐसे 
तीर्थड्डर हो गए हैं कि जिनके एक ही भव में चक्रवर्ती और 
तीर्थड्वर दोनों ही होने का अपूर्व संयोग है । 

वर्तमान चौबीसी में भगवान शान्तिनाथ की एक अपूर्वे 
विशेषता है, बाह्य एवं आसभ्प्रन्तरिक सुख-श्ञान्ति के लिए 
उनकी उपासना एक अमोघ उपाय है । उन्होंने भय और चंच- 
लता की प्रकृतियों पर विजय प्राप्त की थी इसीलिए उनका 
लांछन म्ग है। भगवान शान्तिनाथ एक ही भव में तीर्थंकर 
और चक्रवर्ती दोनों ही सर्वोत्तम पदों के धारक थे | वे सोल- 
ह॒वें तीथंकर और पाँचव चक्रवर्ती थे। पूजा प्रतिष्ठादि से 
लेकर देनिक सभी छोटे-बड़े कार्यो में उनकी आराधना 
अनिवार्य है। भवो-भव की साधना और पुष्प प्रकृति के 
प्रागभार से उतके नाम स्मरण से ही अपूर्व शान्ति प्राप्त 
होती है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में मेब्रथ राजा के भव 
में जीवदया का एक अदुभुत उदाहरण प्रस्तुत क्रिया था 
जिससे आज भो शात्तिनायात्‌ अररोन दानी ? कहावत प्रसिद्ध 
है । एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का 
माँस काट-काट कर देते हुए अन्त में सारा शरीर हो अर्पण 





कर दिया । उन स्वनामघन्य परमात्मा का चरित्र संमुद्र की 
तरह अभगाध एवं विशाल है | 

भारत की प्राचीन राजवानी हस्तिनापुर में करोड़ों वर्ष 
पूर्व महाराजा विश्वसेन राज्य करते थे जिनकी महारानी 
का नाम अचिरा देवी था । सर्वार्थ-सिद्ध अनुत्तर विमान से 
उपव कर भगवान्‌ माता के गर्भ में मिति भाद्रपद कृष्णा ७ 
भरणी नक्षत्र में आये । तीर्थ॑ट्टूरों के कल्याणक समय में 
समस्त प्राणी नारकीय पर्यन्त शान्ति का अनुभव करते हैं । 
तदनुसार इन्द ने भी थाक्रस्तव द्वारा प्रभु की स्तुति की । एक 
बार संयोगवश हत्तिनापुर में महामारी का रोग फंला । वह 
बढ़ते-बढ़ते राजभवन तक आ गया और एक दासी व्याधि- 
ग्रस्त हो गई। अचिरादेवी के स्तान के जलू लगने से दासी 
अनायास स्वस्थहो गई, तब समी ने गर्भस्य बालक का प्रभाव 
समभ कर माता के प्रक्षाल्ति जल को लगाया जिससे सारे 
नगर की महामारी शान्त हो गई। गर्भकाल पूर्ण होने पर प्रभु 
ने मिति ज्येप्ठ वदी १३ के दिन जन्म लिया । छप्पन दिश्षि- 
कुमारियों ने मिलकर प्रस्ृति कार्य किया | चौसठ इन्द्रों ने मेह 
पवृत पर प्रभु का जन्माभिषेक किया । जब सौवमेंन्द्र माता 
को अवस्वापिनी निद्रा दिला कर प्रभु को स्तात्न महोत्सव के 
लिए ले जाते है तो प्रभु के स्थान पर मंगल के लिए माता 
के पास विब्॒ स्थापन करऊे जाते हैं। जन्मोत्सव के 
अनन्तर इन् ने प्रभु को हस्तिनापुर छाक्र अचिरा माता 
को सौंपा । विष्वसेन राजा ने पुत्र जन्मोत्सव घड़े ही घूम-धाम 
से मनाया और प्रभु का नाम शान्तिकुमार रखा। वयस्क 
होने पर यश्ोमती नामक राजयुत्री से विवाह क्रिया । शान्ति 
कुमार २५ हजार वर्ष तक कुमार पद में रहे । जब माता- 
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चक्र स्वप्न सुचित चक्रायुध कुमार ने जन्म, लिया । 


एंक बार हस्तिनापुर की आयुधशाला में. चक्ररत 


:उत्पन्त हुआ जिसे प्राप्त -कर प्रभु शान्तिकुमार ने ६ खण्ड 
द साधन किया और २४ हजार वर्ष पर्यन्त चक्रवर्ती पद पालन 
कर -लोकान्तिक देवों द्वारा संयम ग्रहण काल की सूचना पर 
_ एक वर्ष पर्यन्त संवत्सरी दान दिया और चक्रायुध कुमार का 
-राज्याभिषेक कर दीक्षा लेने की - तेयारी की । 


“आदि ६४ इन्द्रों ने आकर सर्वार्थ शिविका उपस्थित की 
: जिसमें विराजमान होकर मिति ज्येष्ठ वदी १४ को भरणी 
. मक्षत्र में शान्तिनाथ - प्रभु एक हजार राजाओं के साथ 
हस्तिनापुर के सहंख्राम्रवन उद्यान. में पधारे और पंचमुष्टि 
: लोच करके चार महात्रत स्वीकार किया । उसी समय 
: भगवान को मनः पर्यवज्ञान उत्पन्त हुआ। भगवान ने छठ तप 
का पारणा सुमित्र के यहाँ क्षीर से किया और सहस्र मुनियों 
के साथ उम्र विहार करते हुए वे क्रमशः हस्तिनापुर लौटे और 
 भाघ सुदो € भरणी नक्षत्र में चार घनंघाती कर्मों का क्षय 
: कर प्रभु ने केवल्य प्रगट किया। देवों ने समवशरण की रचना 
5 की। राजा चक्रायुध ने प्रभु की वाणी से वैराग्य प्राप्त कर 
: पुत्र को राज्याभिषेक कर प्रभ से दीक्षा ली । ये प्रभु के 
प्रथम गणधर हुए । भगवान ने गणधर आदि परिवार सहित 
-भूमंडल में विचर कर लाखों भव्य प्राणियों को प्रतिबोध 
देकर मोक्ष-मार्ग के पथिक बना दिये । 

भंगवान शान्तिनाथ स्वामी लाख वर्ष की आयु पूर्ण 

- कर समेतशिखर महातीथ के प्रभास शिखर पर मिति ज़्येष्ठ 
: बंदी १३ को माप्तक्षमणपूर्वक भरणी नक्षत्र में ६०० मनियों 
सहित निर्वाण को प्राप्त हुए।. भगवान के ३६ गणघर, ६२ 
हजार साधु, ६१ ६०० साध्वियां, दो लाख नौ हजार श्रावक, 


सौंधमेंन्द्र 


( १४ ) 


पिता प्रोक्ष होकर तीसरे देवछोक में चले. गए. तब शान्ति .. 
क्रुमार राज पंद भोगने छगे ।. रानी - यशोमती की कुक्षी से 


तीन छाख ६३ हजार श्राविकाएँ हुईं उनके ८०० चौदह 
पूर्वधारी, .३००० अवधिज्नानी, ४००० मनःपर्यवज्ञानी, 
४३०० केवलज्ञानी, ६००० वेक्रियलब्बिधारी और २४०० 
वादलूव्धि सम्पन्त साधु थे। भगवान का देहमाद ४० धनुष 
और वर्ण स्वर्ण जंसा था । जहां भगवान शान्तिनाथ मोक्ष 
गए, प्रभास टोंक पर चक्रायुध गणधर के सदुपदेश से मित्र- 
पुर के राजा सुदर्शन ने समेतशिखर तीर्थोद्धार कराया। 
गरूड़, यक्ष और निर्वा्णी देवी भगवान की अधिष्ठाता देवी 
है | धर्मनाथ स्वामी के निर्वाण के बाद पौन पल्योपम कम 
तीन सागरोपम बीते शान्तिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ | 


इस संसार में परिश्रमण करते हुए जीव को अनन्त 
काल बीत गया जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं । भव को 
गणना सम्यक प्राप्ति के बाद ही की जाती है। भगवान 


शान्तिनाथ स्वामी के बारह भव हुए। प्रथम भव में प्रभु 
रलपुरी के राजा श्रीषेण हुए, संयम पालकर दूसरे भव में 
उत्तरकुरु में युगलिए, तीसरे भव में सौधर्म देवलोक में देव, 
चौथे भव में अमिततैज विद्याधर, पांचवें भव में दशवें प्राणत 
देवलोक में देव, छठे भव में अपराजित बलदेव, सातवें भव 
में अच्युत विमान में देव, आठवे भव में बजायुध चक्रवर्ती 
राजा, नववें भव में अहमिन्द्र देव, दसवें भव में मेत्ररथ राजा 
हुए । ग्यारहवें भव में सर्वार्थसिद्ध विमान में देव हुए । वहाँ 
से च्यव कर बारहवें भव में विश्वसेत राजा के यहां जन्म 
लेकर शान्तिनाथ चक्रवर्ती राजा व तीर्थंकर हुए । 

इसी प्रसंग में इस कीतिमान मन्दिर श्री शान्तिनाथ 
जिनाल्‍य के प्रतिष्ठापक श्री जिनहर्पसूरिजी का जीवनबृत्त 
का संक्षिप्त परिचय देना भी आवश्यक है क्योंकि उसके 
अभाव में पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं 
हो सकेगी । 
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शान्तिनाथ जिनालय के प्रतिष्ठापक खरतर गच्छ के 
आचार्य श्री जिनहर्पसुरिजी एक प्रभावक आचार्य थे। 
उनके समय में खरतर गच्छ में हजारों यति वर्ग विद्यमान 
थे | और गांव-गांव में विचर कर साहित्य सेवा, विद्याध्ययन, 
धर्मोपदेश आदि द्वारा श्रावकों को धर्म में दृढ़ रखते थे । 
कई महानुभाव तो त्याग, वेराग्य और विह्वता में उच्च 
कोटि के थे । उनका विहार क्षेत्र विस्तृत था और जीवन 
सन्‍्तोपी था | श्री जिनहर्षसूरिजी बंगाल में कई वर्षों तक 
विचरे और उन्होंने जेन संघ का बड़ा उपकार किया | उनका 
संक्षिप्त परिचय यहां पर प्रस्तुत किया जाता है । 


आपका जन्म वालीवा में हुआ था। आपके पिता 
तिलोकचन्द और माता का नाम तारादेवी था | बह मीठ- 
ढ़िया बुहरा मोत्रीय थे। सं० १८४१ में आऊ मांव में 
दीक्षा ली । सं० १८५६ मिति ज्णेष्ठ शुकठा १५ को सूरत 
में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और वहीं जिन बिम्ब व चैत्य 
की प्रतिष्ठा की। सं० १८६० अक्षय, तृतीया के दिन देवी - 
कोट--जैसल्मेर में संघ कारित जिनारूय की प्रतिष्ठा की । 
सं० १८६६ चेत्री पूणिमा के दिन जोधयुर निवासी सं० 
राजाराम गिड़िया व तिलोकचन्द लूणिया के संघ सहित 
शत्रुंजय गिरनार यात्रा की । इस संघ में ११०० साधु और 
सवा लाख श्लावक समुदाय था। सं० १८७७ में समेत- 


शान्तिनाथ जिनारूय के प्रतिष्ठापक 


श्री जिनहष॑सूरिजी 


न्‍रम+ अधन्‍«>५+-ममनमे अत अमन समन». सनवानमननन से वमनमभे अमनानामामक सता अअमक--क-े केक वन कटा--अ+»कम+-ओ,.. ०-3 +८+ममकथ,.>कामन.32%-प++नमममनमका. जन जमा वमनाथ॥ 0. >मक आममाका आओ» 







शिखर जी की यात्रा की और फिर करुकत्ता पधार कर श्री 
संघ के बनवाये हुए २१ शिखर वाले इसी शान्तिनाथ 
जिनालय की प्रतिष्ठा सं० १८७१ मिति माघ शुक्ल ६ के 
दिन की । सं० १८७६ में संघ सहित समेतशिखरजी की 
यात्रा करके अन्तरिक्षजी, मक्षीजी, केशरियाजी आदि 
तीर्थों की यात्रा की। सं० १८६०, सं० १८६५, सं० १८७६ 
और सं० १८८१ के वीकानेर के रेल दादाजी, कालू, नाल 
आदि में चरण पादुका प्रतिष्ठा के लेख पाए जाते हैं। सं० 
१८८६ में आपके उपदेश से बीकानेर में गौड़ो पारवेनाथ 
मन्दिर का जीर्णोद्धार हुआ। सं० १८८७ मिति आपाढ़ 
शुक्ल १० को वीकानेर में श्रीसीमन्धरस्वामी के मन्दिर 
व २५ जिन ब्म्बों की प्रतिष्ठा की। सं० १८८८ में रेल 
दादाजी व नाल में पादुंका प्रतिष्ठा की । सं० १८८६ में 
मिति माघ शुक्ल १०, को बीकानेर में अमीचन्द जी सेठिया 


के बनवाये हुए समेतशिखर मन्दिर की गौड़ी पाइ्वंनाथजी 
में प्रतिष्ठा की तथा सं० १८६० में जांगलू मन्दिरव सं० 
१८६१ में माघ शुक्ल ५ को चूरू दादाबाड़ी में प्रतिष्ठाएँ 
की । आपके आदेश से आज्ञानुवर्ती यत्ति-मुनियों हारा भी 
प्रतिष्ठाएँ पर्याप्त मात्रा में हुईं । अनेक मन्दिर, तीर्थ, आदि 
के उद्धार हुए जिनका उल्लेख यहां सीमित स्थान में किया 
जाना दक्‍य नहीं हैं । * 5 








बीस स्थानक पट 





७५ 


श्री द्ान्तिनाथ स्वामी 
(मूलनायकजी) 





श्री शान्तिनाथ जिनालय के छत पर गूढ़-मण्डप सें 
अंकित जिन प्रतिमा । 





श्री समवशरण में विराजमान 
श्री धर्मनाथ स्वामी 
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श्री जैन खेताम्वर पंचायती मन्दिर जो कि बड़े मन्दिर 
: जी के नाम से जाना जाता है, का एक द्वार दक्षिणाभिमुख 
हु १३६ 'काटन स्ट्रीट में है। इस मन्दिर के . आगे आज की 
तरह पहले इतना चौड़ा रास्ता नहीं था और न फ़ुट्पाथ 
ही था। परन्तु काछाकर स्ट्रीट विकास योजना से मन्दिर 
-. के आगे की सड़क चौड़ी हो गई। सतनारायण पार्क के 


निर्माण से मन्दिर खुले वातावरण में. मुख्य मार्ग पर आ 


- गया है। मन्दिर के सामने के भाग का. मकराना कार्य जब 
पूर्ण हो जाएगा-तव यह अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर लगने 
5 के अर व मे अख 

..... मच्दिर.जी का दूसरा द्वार नारायण वाबूलेन में है जिसे 

बड़ा फाटक! कहते हैं । कार्तिक-महोत्सव की सवारी इसी 

: मार्ग से निकह़ती है । इस मार्ग से अन्दर प्रवेश करते ही 
हे एक हुम्बां गलियारा है जिसमें बाई ओर कार्यालय का 
कमरा एवं कर्मचारियों के कक्ष है दाहिनी ओर नम्बर 

११ के मकान में जाने का मार्ग है | यह इमारत भी मन्दिर 
_.. जी की सम्पत्ति है जिसका उपयोग उपाश्रय के रूप में किया 

..' ज्ञातो: है और साधु-सांध्वी | आदि ठहरते हैं। इससे आगे 
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प्रवेश द्वार है जिससे अन्दर प्रविष्ठ होते ही मण्डप मिलता 
है जो आकाश की ओर उन्मुक्त खुला हुआ है । इस मण्डप 
के चारों ओर संगमरमर के २२ स्तम्भ हैं जिनके ऊपर भव्य 
तोरण हैं | इन तोरण द्वारों के ऊपर एवं चारों ओर की 
दीवारों पर वाजिन्रादिरत पुतलिकाएँ छूगी हुई हैं जिनकी 
संख्या लगभग ६० है। इसके अतिरिक्त इन्द्र आादिकी 
प्रतिमाएँ हैं | सभामण्डप में विविध कीमती टालियों के 
साथ मकराणे के पत्थर में विचित्र कलापुर्ण मीनाकारी की 
हुई है जिसमें फिरोजा, लाजवर्द, आकृत, सोनेछा आदि 
रत्तजाति के पत्थर जड़े हुए हैं । 

प्रवेश द्वार से जब हम नाट्य. मण्डप में आते हैं तो 
हमारा मुख पश्चिम दिशा की ओर रहता है । परन्तु उससे 


जब हम सभामण्डप एवं शान्तिनाथ भगवान के मन्दिर की 
ओर बढ़ते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की ओर हो जाता है । 
क्यों कि गृढ़मण्डप एवं श्री शान्तिनाथ भगवान के मन्दिर का 
द्वार उत्तराभिमुख है | सभामण्डप के ऊपरी भाग में अनेक 
सुन्दर चित्र लगे हुए हैं । प्रत्येक चित्र निर्माता एवं चित्रकार 
की भावानुभूति तथा विभिन्‍न धार्मिक प्रकरणों की अभि- 
व्यक्ति है। 


( ९८ ) 


चित्रों का विशेष विवरण अछग प्रकरण में दिया 
जायगा । यह गृढ़ मण्डप १० स्तम्भों पर निर्मित है। इसके 
छत की चित्रकारी बहुत ही सुन्दर है । अनेक पुतलछिकाएं 
भी हैं। छत के कुछ नीचे सामने में पांच तीथ॑ंकरों की 
प्रतिमाए' मकराने के पद में बनी हुई हैं । 
इससे आगे सामने दक्षिण में उत्तराभिमुख भगवान 
शान्तिनाथजी का मुख्य मन्दिर है। इस मन्दिर के अन्दर 
में छोटी-बड़ी अनेक मूत्तियां हैं, परन्तु मूलनायक के रूप में 
' भगवान शान्तिनाथजी की ही प्रतिमा है। दोनों ओर की 
प्रतिमाओं में एक ओर आदिनाथ और दूसरी ओर श्ञान्तिनाथ 
जी हैं। इस गर्भगह पर चांदी के द्वार छगे हुए हैं। दोनों 
: ओर गवाक्षों में क्रमशः पुण्डरीक एवं चक्रायुध गणबरों की 
प्रतिमाएं द्वार के बाहर ही क्रमशः दाहिनी एवं बायीं ओर 
: में अवस्थित हैं। मन्दिर के अन्दर गर्भगह में शान्तिनाथ 
स्वामी की वेदी मकराने की मेहराबदार बनी हुई है । दोनों 
ओर अर्थात्‌ पूर्व एवं पर्चिम में खिड़कियां लगी हुई हैं 
- जिनसे मन्दिर के अन्दर पर्याप्त प्रकाश तो आता ही है, साथ 
ही साथ दर्शनार्थी अगल-बगठ से भी भगवान के दर्शन 
अच्छी तरह से कर सकते हैं। सभामण्डप में पूर्वाभिमुख 
एवं उत्तराभिमुख कालछा-गोरा भैरवणी अधिष्ठायक की 
देहरियां हैं जिनके ऊपर जिनालूय के निर्माण के समय के 
' छगे हुए एक ही आशय के दो शिलालेख हैं जो एक संग- 
. मरमर पर तथा दूसरा मिर्जापुरी पत्थर पर उत्कीर्णित है । 
-.. मन्दिरणी के दूसरे तले में जाने के दो मार्ग हैं। एक 
“तो भेरोंजी के पार्र्व से गूढ़ मण्डप से पश्चिम में है. और 
दूसरा मार्ग नाट्य मण्डप के पास से या बड़ा फाटक की 


$ प्रवेदा करते ही दाहिनी और 


क्न्ई 
। 
है हर 


ओर से आने पर प्रवेश द्वा 
की सीढ़ी से है। भरोंजी के बगल बाली सीढ़ियों से चढ़- 
कर सीधे दर्घन-कक्ष में जाया जा समता है। द्वास्थाठा के 


ऊपर में समावद्ष है। तीयर सहटे घर जाने के लिए छोटी 


पु 


च््स 


सीढ़ियां हैं, जहाँ दो 


५ 
ऊ 


बमरे हैं। महाँ पर सभामण्ट्ण थे 
ऊपर छोटे की चादरों से चना हुआ बढ़ा गुम्बन्न है तथा 
भगवान द्ान्तिनाथ रखामी के मन्दिर का २६१ कलश वाला 
अति भव्य शिसर है। 

हसके अतिरिक्त भगवान प्रद्यगदिवजी के. मच्िर का 
अलग विशाल शिखर है । 

मन्दिरजी के दूसरे तत्ले पर गृढ़ मण्डप पर अध्दापद 
महातीर्थ का भाव संगमरमर पर बना हुआ अवस्थित हैं। 
हस संगमरमर निर्मित अप्यापद प्रतीक में सीदियां हैं जिनमें 
नीचे की सीढ़ियों में त्ापस लोग तपद्चर्मा करते हुए दिखाए 
गए हैं । इसके ऊपर की एक सीडी में भगवान ऋषभदेव के 
१०० पुत्रों अर्थात्‌ भरत चक्रवर्ती के भादयों केः स्तृप, रावण 
मन्दोदरी के नाठक के भाव भी उत्तोर्णित है । इसके बाद 
२४ तीश्करों के घातुमय बिग्व हैं जिनमें ४ दक्षिणाभिमूख, 
८ पश्चिमा भिमुख, १० उत्तराभिमृख तथा २ पूर्वाभिमुख हैं 


घान्तिनाथ भगवान के गर्भगह के ऊपर पश्चिमासिमुख 


मूलनायक भगवान महावीर का चौमुखा जिनालय है 
जिसमें दक्षिणाभिमुख भगवान शीतलढनाथ, तथा पूर्वाभिमुख 
एवं उत्तराभिमुख भगवान ऋपभनाथ स्वामी की दो प्रतिमाएं 
विराजमान हैं । इसके दोनों ओर बाहरी गवाक्षों में गौतम 
स्वामी एवं सुधर्मा स्वामी और पूर्वाभिमुख गवाक्षों में ऋषभ- 
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: देव स्वामी की घातुमय प्रतिमाएं विराजमान हैं । सीढ़ी चढ़ते 
- ही दाहिनी ओर महावीर जिनालय॑ के सामने के कक्ष में 
. दक्षिणा भिमुत्व वीसस्थानकजी का संगमरमर निर्मित यंत्र दिवार 


: में लगा हुआ है. और उसमें शीशा जड़ा हुआ है । जिसकी 
प्रतिष्ठा. सम्बत १६७६ ज्ये०-शु० ५ को श्रीजिनचारित्र- 
- सूरिजी द्वारा और स्थापंनां आ० सु० ७ को जयचन्दजी यंति 
: द्वारा हुई थी । उससे आगे पूर्वाभिमुख वेदियों की - पंक्ति में 
. सर्वप्रथम मुनिसुव्रत स्वांमी,- तत्पदचात्‌ . क्रम से (२) दादा 
: साहब की चरण पढ़ुका एवं. दादां. जिनकुशलसुरिजी 
- की प्रतिमा, (३) शान्तिनांथ स्वामी (४) - पादवताथ 
- स्वामी (५) सीमन्धर स्वामी, (६) पार्वनाथ भगवान आदि 
। तथा ११ गणधर, (७) नवंपद मण्डल, (८) पंक्मप्रभुजी आदि 
_. की प्रतिमाएं हैं। महावीर जिनचौमुख जिनाहूय के पीछे 
हे : अर्थात्‌ पृव॑ में एक हरूम्बी बेदी है जिसमें बहुत-सी धातुमय 
: जिन प्रतिमाएं हैं जिनमें अनेक कई सौ वर्षों को पुरानी हैं । 
. उसके ऊपर शत्रुंजय तीर्थ का चित्रपट लगा हुआ है। 
5 पास की आल्मारी में मुद्रित ग्रंथ हैं तथा दक्षिणाभिमुख 
.  मंजूषिका में भी अनेक हस्तलिखित प्रन्यथ रखें हुए हैं । 
... तुल्लापट्टी की सड़क पर अर्थात्‌ प्रवेश द्वार पर दूपरे तल्‍्ले 

में भंगवात ऋषभदेव का. जिनारुय है जिसका निर्माण 


*श्ान्तिनाथ जिनारूप के पूर्व श्रीधीरजर्सिहजी के द्वारा 
-  देहरासर के रूप में हुआ था। इस मन्दिर का स्तात्र 
.. (मेण्डप तथा सभामण्डप संगमरमर का बना हुआ है। गर्भ- 
 शह में भगवान ऋपभदेव --मूलनायक की दो बड़ी प्रतिमाएं 
६६ तथा भगवान शान्तिनाथजी की एक बड़ी प्रतिमा है। 
. इसके अतिरिक्त अनेक छोटी प्रतिमाएं भी हैं जिनमें तीन 
स्फटिक की प्रतिमाएः उल्लेखनीय हैं । यहां पर किशनचन्द 







धनराज- कोचर द्वारा निर्मापित तवपदजी का विशाल सिद्ध 

चक्र मण्डल भी अवस्थित है जो चेत्री और आशिवन की: 
ओली में मण्डल पूजा के काम में आता है। गूढ़ मण्डप १२ 
स्तम्भों पर अवस्थित है तथा सभामण्डप-में १४ स्तम्भ लगे 
हुए हैं और वे सभी संगमरमर के हैं। यहाँ पर भी एक 


हक 


दसरी . ओर 


७0 


ओर अधिष्ठाता भरवजी महाराज तथा 
चक्र श्वरी एवं पद्मावती-शासन देवियां अवस्थित हैं 
वर्तमान व्यवस्था और उसका इतिहास 
इस मन्दिर की वर्तमान व्यवस्था एक ट्रस्ट के अधीन है 
और उसकी एक नियमावली है जिसके आधार पर ट्र॒स्टका 


गठन, ट्रस्टी का चुनाव, कार्याक्य, कार्य-व्यवस्था आदि का 
संचालन होता है। 

मन्दिर के ट्स्ट की व्यवस्था के लिए समाज से ७ 
व्यक्ति ट्रस्टी चुने जाते हैं जो मन्दिर के ट्रस्ट की सारी 
जायदाद, लेन-देन एवं मन्दिर के सारे धार्मिक कार्यों की 
व्यवस्था करते हैं। इनका चुनाव प्रति पांच वर्षों पर होता 
है | इसके चुनाव आदि के लिए एक तरीका निश्चित किया 
हुआ है जो नियमावली में सन्निहित है। नियमावली बनने 
के पूर्व चुनाव में कुछ विलुम्ब हो जाया करता था, परन्तु 
जब से यह नियमावली चालू हुई है, 


वबरावर समय पर होता है । 
सलाहकार समिति 
मन्दिर के ट्रस्ट की व्यवस्था और मन्दिर के कार्यों में 
सलाह-मशविरा देने के लिए एक सलाहकार समिति का 
गठन सन्‌ १६५३ से प्रति वर्ष होता है जिसमें १५ सदस्य 
होते हैं जो ट्ुस्ट के कार्यों के सम्बन्ध में अपने विचार और 
अपनी राय निर्धारित करते हैं और उसे ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष 


टूस्टियों का चुनाव 
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विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार समाज की राय और 
विचारों की जानकारी ट्रस्टियों को होती है और वे इस 
बात से अवगत होते हैं कि किसी विंपय के सम्बन्ध में 
समाज का क्या विचार है । 
आय-व्यय का विवरण 
प्रति वर्ष टस्ट बोर्ड के आय-व्यय का हिंसाव योग्य एवं 
निपुण लेखापरीक्षक--भॉडीटर---के द्वारा जांचा जाता 
है और प्रति वर्ष लेखापरीक्षक के विवरण के साथ वार्षिक 
आय-व्यय का विवरण श्रीसंघ की सभा में उपस्थित किया 
जाता है जिसके सम्बन्ध में संघ के सदस्थों को किसी प्रकार 
का प्रदव जानकारी के लिए पूछने का अधिकार प्राप्त है । 
मन्दिर की व्यवस्था 
टस्टीगण सदस्यों के प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर 
उनकी छांकाओं का निवारंण एवं जिज्ञासाओं का शमन 
करते हैं । (तत्परचात्‌ संघ उसे स्वीकार करता है ।) इस प्रकार 
इस ट्रस्ट का आय-व्यय भली प्रकार से सुरक्षित है। यदि 
कभी बजट में स्वीकृत राशि से किसी मद में अधिक खर्च हो 
जाता है, तो ट्रस्ट बोर्ड उसे श्रीसंघ के समक्ष प्रस्तुत करता 
है और उसके सम्बन्ध में समुचित कारण और उपादेयता 
को बता कर उसकी स्वीक्षति प्राप्त करता है। 
ट्रस्ट के कार्यो के लिए, ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं जायदाद 
के लिए तथा बाहरी देशावरी तीर्थों आदि को सहायता 
के लिए या यदि कोई नया कार्य सामने भा जाता है, उन 
सभी के खर्च का एक बजट वना कर उसे श्रीसंघ से पास 
कराया जाता है एवं उसीके अनुसार एवं आधार पर 
सारे कार्य होते हैं । बजट से थोड़ी भी रकम की कमी- 
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बेसी होने से--हिंसाव परीक्षक महोदय उसके सम्बन्ध में 
अपनी सम्मति लिखते हैं एवं उसके सम्बन्ध में श्रीसंघ की 
सभा तथा सदस्यगण भी काफी पुछताछ करते हैं। अत; 
टुस्टी लोगों को काफी सतर्क होकर कार्य करना पड़ता है । 

नकदी लेन-देन सभी केंकों के द्वारा होता है। सारी 
रकम वेंकों में जमा होती है। किसी भी द्ृस्टी को कोई 
रकम अपने पास जमा करने या किसी व्यक्ति को या फर्म 
को व्याज प्र उधार देने का नियम या अधिकार नहीं है । 

जवाहरात, सोना, और चाँदी 

मन्दिर की जवाहरातों, सोना-चांदी आदि की पूरी 
सूचि एवं विवरण है जिसकी समय-समय पर जांच की जाती 
है और उन्हें भंडारों में सुरक्षित स्थान में रखा जाता है 
तथा जिन ट्रस्टीगणों के पास भण्डार की चाबियाँ होती 
हैं उनकी उपस्थिति में ही भण्डार से सामान निकाला 
जा सकता है या वापस रखा जा सकता है। देतिक कार्यों 
में उपयुक्त होने वाली सोने-चांदी या और भी अन्य सामान 
मुनीम जी के जिम्मे रहता है, जो वह जिसे भी पुजारी या 
किसी कर्मचारी को देते हैं तो उसका हस्ताक्षर प्राप्त करने 
के वाद ही देते हैं । इस प्रकार इन सामानों की सुरक्षा भी 
व्यवस्थित है। डे 

इस प्रकार की सुव्यवस्था को देखकर समाज के सभी 
व्यक्तियों को प्रसन्‍नता है। साधारणतया घर्म-स्थानों की 
अव्यवस्था को देखकर उसके निराकरण के लिए कानून पास 
करना पड़ा है और उसके लिए कुछ समय पूर्व. जब समस्त 
देश के मन्दिरों की व्यवस्था की जांच के क्रम में भारत 
सरकार द्वारा गठित आयंगर कमीशन जब भारत के विभिन्‍न 
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..  धामिक स्थलों का निरीक्षण और भ्रमण करता हुआ कल- 
..  कत्ता आयो था, तो उन्होंने भी इस मन्दिर की कार्य- 
ः । ; व्यवस्था. एवं विधान को देखकर प्रसत्तता व्यक्त की थी और 
। ह हे “उसके सदस्यों ने कंहा था कि सरकार जो चाहती है, वह 
_..- तो इस मन्दिर की व्यवस्था में पहले से ही है, जो इस मन्दिर 
2. । की व्यवस्था के लिए गौरव की बात: है। 
श्री आदिनाथ स्वामी की प्रेतिष्ठा के बाद से ही उसके 
:- प्रतिष्ठापक श्रोधीरजसिंह अकेले ही व्यवस्थापक, सेवायत 
... और कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य व्यवस्था का संचालन करते 
हे ह रहे | यह वात सन्‌ १६०३-से ८० वर्ष पूर्व तक अर्थात्‌ 
.... १८२२-२३ तक उनकी मृत्यु तक चालू रही । उनकी एक 
... पुत्री. थी जिसका व्याह श्री रद्धछाछ जौहरी से हुआ था और 
. श्री घीरजसिहजी की मृत्यु के पश्चात वही मन्दिर का 
: कार्य व्यवस्थापक एवं सेवायत के रूप में संभालते रहे । 
_ “उनके समय में ही १९ और १३ नम्बर नारायणप्रसाद 
बाबू लेन की जायदाद खरीदी गई। उनकी मृत्यु के बाद 
सन्‌ १८५६ के बाद श्री मुन्तालालुजी जौहरी अपनी मृत्यु 
पर्यन्‍्त सन्‌ १८६६-६७ तक मन्दिर के व्यवस्थापक रहे। 
5 १५६० में सेवायत और ट॒स्टी के रूप में एक आवेदन 


-. के परिणाम स्वरूप कलकत्ता के कलक्टर के द्वारा श्री 


__.. कल्लूमल सेठ, श्री बलदेवदास जौहरी, श्री भैरवदास जोहरी 
: तथा श्री बद्रोदास जौहरी का नाम रजिस्टर्ड हुआ परल्तु 

: : कार्य-कारी रूप में केवल श्री मुन्नाछालजी जौहरी ही सारा 
: कार्य भार संभालते रहें । मुन्ताछाल जौहरी की मृत्यु के 
..__ बाद कार्य भार एवं व्यवस्था का संचालन रद्धूलाऊ जोहरी 
_.. के दामाद भैरवदासजी जौहरी के हाथों में आया जिनकी 


फ््य्न्ट 


गाया ७४ ६६॥४ ५ 
दर 


मृत्यु के बाद प्रतापचद्ध जोहरी व्यवस्थापक एवं सेवायत 


हुए और सन्‌ १८६२-६३ अर्थात्‌ सम्बत्‌ १६४९ तक कार्य 


भार संभाला जिनके वाद कुछ समय के लिये श्री हीरालाल 
जौहरी अकेले व्यवस्थापक एवं सेवायत रहे । 

लेकिन बाद में इन्हीं श्री हीरालालजी जौहरी के कार्य 
काल में मंदिर की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ । 
तत्‌परचात्‌ सन्‌ १६३६ से ट्रस्ट बोर्ड के गठन ए4 संचालन 
का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए एक नियमावलीं 
बताई गई । इसी नियमावली के अन्तर्गत आज की 
व्यवस्था है । 


कातिक महोत्सव 

जिस अवसर्पिणी काल में हम लोग विद्यमान हैं उसमें 
धर्मप्रवतंच भगवान ऋषभदेव से हुआ और उनके पुत्र भरत 
चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम शत्रुंजय का संघ निकाल कर तीर्थो- 
द्वार कराया । संघ यात्रा में तीर्थड्डूर बिम्ब भी विराजमान 
था; क्योंकि उसमें विम्ब विराजमान किया हुआ रथ रूप 
जिनालूय का होना संघ का अनिवाय अंग है। अत: भरत 
चक्रवर्ती के अनुकरण में असंख्य काल से यह परम्परा चली 
आ रही है। अब भी झ्त्रुंजय पर कार्तिक-पूर्णिमा आदि 
अवसरों पर चांदी, सोने के रथों में प्रभु को विराजमान कर 
सवारी निक्रालो जाती है। पुराने संघ-वर्णनों में भगवान 
को चेत्यालय-रथों में विराजमान कर साथ में रखे जाने का 
वर्णन तो मिलता ही है, पर ३५० वर्ष पूर्व थाहरूसाह 
भन्साली द्वारा निकाले गये संघ के रथ का दर्शन आज भी 
लौद्रवपुर के प्राचीन मन्दिर में किया जा सकता है। यद्यपि 


रथ प्राचीन हो गया है पर ऐतिहासिक वस्तु होने से 


स्छ्ज्ट््श्््श्न् पु " 
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प्रैक्षणोय है। भारतवर्ष में जगन्ताथपुरी की रथ-यात्रा 
विद्ेप प्रसिद्ध है। विद्वानों के अभिमत में वह शंकराचार्य के 
पूर्व में जैन मन्दिर ही था और भाइचर्य नहीं कि वहां की 
रथ-यात्रा किसी प्राचीन जेन परम्परा का ही अनुगमन हो । 

जैन परम्परा में रथ-यात्रा महोत्सव भादि अत्यन्त 
प्राचीन काल से प्रचलित है । 

कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचन्द्राचार्य ने परिशिष्ट-पर्व 
में श्री आर्यसुहस्तिसूरि के प्रबन्ध में रथयात्रा क। जो 
विशद वणन किया है और सम्राट अशोक के पौत्र सुप्रसिद्ध 
जैन सम्राट सम्प्रति की ध्रतन्‍्य भक्ति और जिनशासन की 
महती प्रभावना का, जनता-जनार्दन के उल्लासपूर्ण गीत, 
सत्य, वाजित्र आदि का चित्र खींचा है, उसका श्रवण करने 
से हृदयसागर की भक्ति-उमियां चंचल होकर उछलने छगती 
, हैं, तो प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने अपने कितने दुष्कृत्प कल्मप 
का नाश क्रिया और सम्यकदर्शन प्राप्त कर मोक्ष पथंगामी 
हुए, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। इसी 
प्रकार प्रमाईत महाराजा कुमारपाल के द्वारा निर्मित 
रथ-यात्रा का वर्णन भी अत्यन्त प्रशस्त और प्रभावो- 
त्पादक है। 

कलकत्ते में जद॒ मन्दिर और दादावाड़ी का निर्माण 
हो गया तो संघ ने शीघ्र ही इस उत्सव के लिए कार्तिक- 
पूर्णिमा को ही चुना, क्योंकि चातुर्मास की परिस्रमाप्ति और 
श्रमण भगवान महावीर और उनके श्रमणों के बिहार का 
समय होने से एवं चातुर्मात भर में किए गए धर्म कार्यरूपी 
प्रासाद के शिखर पर कलशारोपण स्वक्प कार्तिक-पहोत्सव 
महापर्व प्रति वर्ष जेन धर्म को विजयव-वैजन्ती फहराते हुए 


धर्मप्रभावना को अत्यधिक प्रसारित करने वार्ला है । इसकी 
विज्विष्ठ आवश्यकता अनुभव कर रांधने बढ़ा ही मनोज्ञ और 
कछापूर्ण समवद्रण भी बनवा लिया था जिसका विवरण 
भागे प्रस्तुत किया जायगा । 

चातुर्मास का प्रारम्भ आपाढ़ शुक्श १४-१५ को 
होकर मिति कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को समाप्त होता है और 
इस अवसर पर भारत में अन्य स्थानों पर भी णेन संघ हारा 
शत्रुंजय तोर्थपट दर्शन, वन्दन, पर्व-व्याख्यान-श्रवण, उपवास, 
रथ-यात्रा महोत्सव, आदि पर्वाराबन किया जाता है। 

कलकतते का कार्तिक महोत्सव या जेन रब-यात्रा उत्सव 
भी भारत-विख्यात एक वापिक पर्व है । इस मनोहर और 
प्रभावोत्यादक उत्सव को प्रत्येक दर्दक आजीवन नहीं भुला 
सकता है । यों तो कलकत्ता में आये दिन नाना प्रकार के 
जुलूस निकलते ही रहते है, परन्तु कार्तिक महोत्सव की 
विशालता, व्यापक्रता और सुव्यवस्था अनूठी है और इस 
लिए कोई भी उत्सव इसके समकक्ष नहीं आ सकता | 
इवेताम्वर और दिगम्बर उभय समाज का मिलकर लगभग 
एक मील हरुम्बा जुलूस हो जाता है। दर्शकों को पहले से 
बठने के लिए व्यवस्था न करने पर स्थान-प्राप्ति भी दुर्भ- 
हो जाती है। सड़कों पर उभय पक्ष के जुलूस में जनता- 
जनाद॑न नदी के प्रवाह की भांति उमड़ पड़ती है और 
घण्टों तक आत्मविभोर होकर निर्मिमिष दृष्टि से जुलूस का 
निरीक्षण करती रहतो है । श्री पाश्व॑ंनाथ भगवान के नाम 
से प्रसिद्ध थ्रो धर्मगाथ स्वामी की शोभा-यात्रा और राय 
बद्रोदास वहादुर द्वारा निवित श्रो शीतलतताथ जिनालय के 
कारण जैन धर्म को वंगालू का बच्चा-बच्चा जानता है । 
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पंचायती मन्दिर की सम्बत्‌ १८८३ से जो आंकड़ा _ 
दर बहियां मिलतीं हैं, उन्हें अनुसम्धान करने पर काफी रोचक 
क्‍ । हर ह तथ्य सामने आते हैं। यथा सम्वतु १८८३ में अगर सवारी 

का खर्च बाद देकर बचत १५७ रु० थी तो. १५६३ में वही 


बचत बढ़कर १६६१ रु० हो जाती है और १६१३ में 


३१३५ ₹० हो जाती है। 


ह इस प्रकार उपयक्त विवरण कलकत्ता में ब्वेताम्बर जनों 
.. की संख्यावृद्धि के. अनपात से आमदनी का विकास-क्रम 


5 उपस्थित करता है।साथ-ही-साथ यह प्रदव तो उपस्थित ही 


.. रहता है कि इस महोत्सव का प्रारम्भ किस सम्बत्‌ में हुआ ? 


. गत १३८ वर्षों से इस रथ-यात्रा महोत्सव सवारी के 


 अविच्छिन्त रूप से निकलने के प्रंभाण हैं। अनमानतः इससे 
१०-१२ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ मन्दिर की प्रतिष्ठा के साथ ही 
* साथ कार्तिक महोत्सव का प्रारम्भ हो गया था क्योंकि 


। ५ है दादासाहब क्के बगीचे में गुरुदेव के चरणों की प्रतिष्ठा सम्वतु 
१८६७ मिती आपाढ़ शुक्ला € को तथा भ्री शान्तिनाथ 
 जितालय (पंचायती मंदिर) की प्रतिष्ठा 


. १८७१ माघ शुक्ला ६ को हुई थी । इससे पूर्व देहरासर 

रूप में आदिनाथ जिनालय विद्यमान था ही । अतः इन्हीं 

... सम्वतों में और सम्बत्‌ १८८३ से पूर्व महोत्तव की सवारी 

चाल है ऐसा अनुमान है किया जाता है । 

2: ससवशरण 

... कार्तिक महोत्सव की सवारी में जो धर्मनाथ स्वामी 

का भव्य दर्शवीय समवशरण निकलता है, वह सम्वत्‌ १८६३ 

.... में हैसिलटन कम्पनी को बनाने के लिए दिया गया था। 

... यह समवशरण १२७ वर्ष पूर्व का बना हुआ होने पर भी 

. इतना भव्य, सनोहर और कलापूर्ण है कि मानो आज ही 

बनकर तयार हुआ हो ऐसे लगता है । 


2 ्् 


संवत्‌ 


कातिक महोत्सव का प्राचीन चित्र 

जैन समाज के अग्नगण्य सुप्रसिद्ध जौहरी स्वर्गीय राय 
बद्रीदास बहादुर द्वारा निर्मापित शीतलनाथ जिनालय--- 
जिसका सम्बत्‌ १६२३ में निर्माण हुआ था- के मण्डपों पर 
कई जैन तीर्थ, जिनकल्याणक, ऐतिहासिक तथा कथा-साहित्य 
आदि के सुन्दर और विज्ञाल चित्र लगे हुए हैं, जिनकी संख्या 
४० से कम नहीं है । इसका निर्माण सम्बत्‌ १९२४ के 
आसपास होना सम्भावित है। इन चित्रों में एक चित्र 
कातिक महोत्सव की रथ-यात्रा का है, जो ६३ इश्च लम्बा 
और १७ इश्च चौड़ा है। सौ वर्ष पूर्व यह जुलूस किस प्रकार 
निकलता था, उसका इस चित्र में अच्छा ऐतिहासिक निर्देशन 
है | पाठकों की जानकारी के लिए यहां पर इस चित्र का 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता है | 

इस हरूम्बे चित्र में सबसे आगे छाल रंग की पोशाक व 
सफेद टोपधारी दो व्यक्ति पताका लिए चल रहे हैं। इनके 
पीछे कई व्यक्तियों द्वारा खींचा जाने वाला नौबतखाना 
है, जिसमें बंठे हुए चार व्यक्ति वाजित्र-वाद्य वजा रहे हैं। 
इसके उभय पक्ष में श्वेत टोपधारी अश्वारोही चल रहे हैं । 
तत्पश्चात्‌ लाल शेरवानी तथा बठदार पगड़ी वाले चपरासी 
पताका धारण किये हुए मार्ग के उभय पक्ष में चल रहे हैं । 
फिर छड़ीदारों की पंक्ति व तदनुगामी मार्गावरोधक यप्टि- 
कावगाही पंक्ति चित्र के शेप तक चली गई है। रास्ते के 


मध्य में नौवतखाने के पदचात्‌ गगनस्पर्शी इच्द्रध्वज-महेन्द्र- 


ध्वज चलता हुआ “जेनं जयति शासनम्‌” की दिव्य पताकाएं 
फहरा रहा है और फिर इसीका अनुगामी लघु इन्द्रष्वज 
चुल रहा है । नालकी, पालकी, म्याना, सुखाशन, कल्पवृक्ष, 





( श४ ) 


तीन छत्र घण्टियों वाली शिविका के पारा भरी महताव- 
चन्दजी व बलदेवदासजी खड़े हैं। तत्पश्चात्‌ वाजे वाले 
अपने वाद्य-यन्त्रों को बजाते हुए चल रहे हैं। इनके उभव 
पक्षों में दो अश्वारोही कुमार, व दो कुमार काछो बच्चा- 
गाड़ी में बठे हुए हैं । बाजे के पदचात्‌ जौहरी साथ, शहर 
वाली, मारवाड़ी तथा कच्छी पगड़ी धारण किये हुए श्ावक 
समुदाय चल रहा है। सबसे अग्नगामी श्रीमन्दिरजी के ट्रस्टी 
गण हैं, जिनके हाथों में स्त्रणमय छड़ी सुशोभित है । इनमें से 
एक महाद्यय का नाम श्री भैरवदासजी तथा दूसरे सज्ञन का 
नाम भगवानदारुजी हैं। श्री मुरारजी व पाण्डे बालमुकुन 
प्रभु के सम्मुख कर-बद्ध खड़े हैं | भगवान के समवशरणजी को 
उठाने वाले भाग्यशाली शध्रावकों में सर्वप्रथम बद्रोदासजी, 
कल्लमछजी तथा शिखरचन्दजी हैं। दूसरे भाइयों के नाम 
नहीं लिखे गये हैं | भगवन्त के समवश्वरण के पांच शिखर व 
कई स्तम्भ सुशोभित हैं । इस स्वर्णमय समवशरण के ऊपरी 
भाग में फहराने वाली ध्वजाएं भी स्वर्णमय हैं। समस्त 
दर्शकों के आशाकेन्र क्री धर्ममाथ स्वामी समवद्ारण में 
विराजमान हैं. जिनके मुकुट, कुण्डल, हार, बाजूबन्द, 
श्रीफलादि अलंकार सुशोभित हैं। समवदशरण के पृष्ठ भाग 
में पंखा, किररणिया व छत्रवाहक लोग चल रहे हैं । तदुपरांत 
लखनऊ गद्दी वाले त्यागमूर्ति खरतरगच्छाचार्य श्रीपूज्य श्री 
जिनकल्याणसूरिजी महाराज की दुर्बछ किन्तु तेजस्वी देह 
के दर्शन होते हैं । सूरिजी के पीछे दो चामरघारी तथा आठ 
बतियों का समुदाय चल रहा है गौर दाहिने और पीछे 
तक श्रावक समुदाय परिवेष्ठित है । 

इस कातिक महोत्सव की श्ोभा-यात्रा में सम्मिलित 


हल्के 


होने वाले सभी महानुभावों के मुस्तमण्ठड आनन्दोड्ास 
पूर्ण एवं हुदय भक्तिसिक्त मासूम पड़ते हैं । घित्र के ऊपरी 
भाग में निम्नलिखित ध्ार्पिक है :--- 
ल्रीधर्मताय स्वामी फी असवारी फातिक महोच्छव का 
कातिक महोत्वर्ञी की असवारी का इतिहास और 
प्राचीन सप का संक्षिप्त दिखने फराने के परस्चात पाठकों 
को बर्समान स्वरूप का परिचय देना भी आवश्यक है | मद 
शोभा-यात्रा भगवान के विहार का प्रतीक है । जिस प्रकार 
भगवान के आगे इद्धप्बन चलता हुआ घोभा देता था, उसी 
प्रकार सबसे आगे पंचवर्णी मताबगओं बाला एइन्दरप्वज सर्व- 
धर्म समन्वय एवं अनेकास्तवाद बय अमर पाठ पढड़ाता है। 
नानाप्रकार के वाद्यवन्त्र, देवदुयुति आदि प्रतिहायों मेः एवं 
इच्ध का विशाल घ्वेत ऐरावत हाथी सोम्बता एवं अतुल्य वछ 
का प्रतोक़ है। रजतमय नौबतसाना और उसके उपर घूमने 
वाज़ी पुतलिकाएं नृत्यवादकादि का आभास कराती हैं। 
नाना प्रकार के वाद्य और बाजित्रों का आयोजन रहता है 
जिनमें बंगीय सम्श्नात युवकों वी कतिपय वाद्यमण्डलियाँ अपने 
विविध वाचयन्त्रों सहित केवल भक्ति भाव व्यक्त करने के 
लिए उपस्थित होकर वाद्य-घ्वनि प्रसारित कर व्योममण्डझ 
को गुंजायमान कर देती है| हक्काओं का निनाद निकठस्थ 
व्यक्ति की वाणी सुनने में धाघा देता हुमा सुदूर ग्रगनमण्डल 
में परिव्याप्त हो जाता है। जैन कब, जैन द्वेताम्बर मित्र 
मण्डल, श्री जेन सभा, वीर मण्डल, आदीश्वर मण्डल आदि 
की संगीत टोलियां अपने सुमधुर कंठघ्वनि से भक्ति एवं 
उल्लासपुर्वक भजन गाती हुई दर्शकों का ध्यान आकर्षित 
करती हुई कर्णमधुरिता भिभूत व्यक्तियों द्वारा अधिक ठहरने 





श्री दद्रीदास जोहरी कारापित 





श्री शीतलनाथ जिनालय (देखिये पुष्ठ ३४) 









श्री गोडी पाइबवनाथजी का चित्र 
(पुष्ठ ४३ चित्रांक १) 


श्री हस्तिनापुर तीर्थ 
शान्तिनाथ जिनालय 
(पृष्ठ ४५ चित्रांक ७) 


_ का आग्रह करती है। सवारी में सजावट की सामग्री भी . 


- बोधदायक एवं भाव-पूर्ण है। रजतमय पड्लेश्या वृक्ष, 


. शिविका, सिंहासन, फूलघरा, दीपमन्दिर, कल्पवृक्ष, चतुर्देश 


_ भहास्वप्त, सुमेरगिरि, लघु समवशरण, धृपदान और दीपक 
5 आदिनाना अलंकरणों में भगवान महावीर के चण्डकोशिक 


_सर्प-दंश एवं कानों में कील ठोकने के. उपसर्ग के भावपूर्ण . 


- अलंकार बंगीय मूर्तिकला के सुन्दर उदाहरण हैं । विविध 
: भक्तिभाव युक्त अलंकरणों के पश्चात्‌ अन्त में धर्मनाथ 
.. स्वामी के समवशरण का. दर्शन होता है।इस स्वर्ण रजत- 
हि मय गुरुतर समवंशरण को आठ भाग्यशाली भक्त अपने कस्धों 
पर वहन करते हैं ।. जिस प्रकार प्रातः. स्मरणीय पूज्यपाद 
श्री भगवस्त अष्ट कमलों पर पैर रखते हुए विचरते थे, उसी 
प्रकार आठ भव्यात्माओं के वहन. करने का भाव ठीक भग- 


: बोन की विद्यमानता की कांकी भक्त-हृदय में उत्पन्त करती 


... है | समवशरण के उभय पक्ष में चामर-युगल, छत्र, किरणि- 
_ बोदि वहन किये जाते हैं । इतने लम्बे जुलूस की व्यवस्था के 
.. हेतु छाल, हरी. एवं नानारंगी भंडियों का सावधानता 
| पूरक । प्रयोग किया जाता है. ताकि मार्ग में सुनापन दृष्टि- 
_ गोचर नहीं हो। जुलूस में सम्मिलित होने वाले महानुभाव 
हा प्रम के प्रति : बहुमानार्थ नंगे पांव चलते हैं । जुलूस के संचा- 
._ हन की सुंचार व्यवस्था श्री जैंन कृच करती था रही है। 
.. इस अवसर प्र ट्रामवे श कम्पनी एवं बिजली कम्पनी अपने 
विद्यूत्‌ तारों को खोलकर इन्द्रध्वज का मार्ग उन्मुक्त करने 
. : में संलूग्त रहती है तथा नगर की द्राफिक पुलिस यातायात 
| कै नियस्त्रण की व्यवस्था करती है। । 


. कार्तिक महोत्सव की रथ-यात्रा में दिगम्बर समाज की 


ध मान्यता भी एकसी है और उनकी सवारी भी साथ-ही-साथ 


निकल कर बांसतल्ला गली की मोड़ पर आ जाती है 
और घर्मनाथ भगवान की संवारी निकल जाने पर दिगम्वर 


: समाज की भगवान पाश्वंनाथ स्वामी की सवारी भी आ 


मिलती है । दोनों समाज के व्यक्ति एक दूसरे की सवारी 
में प्रेमपुवंक सम्मिलित होते हैं और भजन मण्डलियां भी पार- 
स्परिक योग-दान करती हैं । दर्शन करने के लिए लाखों 
जनेतर आते हैं और राज्यपाल, मन्त्रीगण एवं वरिष्ट शासक 
वर्ग और राजदूत इत्यादि भी जोड़ासाकू राजवाड़ी में उप- 
स्थित होकर जिन-दर्शन से लाभान्वित होते हैं। बंगाल की 


जनता भावुक है और वह वीतराग जिनेश्वर का दर्शन कर 
आत्मविभोर हो उठती है। भवित और तद्लीनता में तो वह 
जनों से भी दो कदम आगे प्रतीत होती है। 

सखेताम्बर समाज की सवारी माणिकतछा स्थित 
दादाजी महाराज के बगीचे में जाती है और मार्गशीर्ष 
कृष्णा २ को तुलापड्री जेन मन्दिर में वापस आती है तथा 
दिगम्बर समाज की सवारी मिति मार्गशीर्ष कृष्ण ५ को 
चावल पट्टी स्थित जैन मन्दिर में छौटकर इसी समारोह के 
साथ आती है । इसी बीच वहां सहधार्मिक वात्सल्व जीमन, 
पूजन, भजन आदि का आयोजन रहता है तथा वापस 


मन्दिरजी में प्रवेश होने पर वानाप्रकार की बोलियों द्वारा 


अपना द्रव्य सफल करते हैं | 
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जैन धर्म में गुर का महत्व देव के समकक्ष है। पंच- , 
परमेष्ठी में अरिहंत, सिद्ध देव और आचार्य, उपाध्याय व 
साधु गुरु पद में हैं। तीर्थक्रों के स्थापित चतुविध 
संघ के संचालक और मार्गदर्शक सद्गुरु आचार्य होते हैं। 
समय-समय पर दौधिल्य दोप परिहार एवं शासन पर आई 
हुई आपत्तियों से रक्षा करने में उतका बड़ा भारी हाथ 
रहता है और इसी कारण संघ सनाथ कहलाता है। जन) 
शास्त्रों में पंचम काल में ऐसे महान प्रभावक २००४ युग- 
प्रधान महापुरुषों का प्रादुर्भाव वर्णित है, जो क्षायिक सम्य- 
बत्दी और प्रायः एक या अल्प भवधारी होगे । मनुप्यों की 
तो वात ही क्या, देव और देवेद्धांदि भी युगप्रधान पुरुपों 
की चरण-सेवा में संलूम्त रहते हैं और उनकी पुजा की जाने 
की शास्त्राज्ञा है। दादा श्री जिनदत्तसरिकृत उपदेश पद की 
निम्न गाथाएं दृष्टव्य है :-- 
दुष्पसहोजा साहू होहिति जुगप्पह्ाण आयरिया | 

अज सुहम्मप्पभिई चउरहिया दुन्तिओ सहस्सा ॥२१॥ 
सोचिवणायसोदय वयण सूरित्य (ग) णा व सेसाई (सेण)।॥ 
ते तह भाराहेजा जहतित्थयरेय चउव्बीसं ॥२२॥ 
खाइग सम्महिटिठ जुगणहाणागर्म च दृष्पसहुं । 
दसवेयालिय कहिग॑ं जिणं व पूएज्जतियसवई ॥२५॥॥ 
एवं निय नियकाले जुगप्पहाणो जिणव्व दद्ठव्वों । 
सुविणे विभाण सोयं मन्‍नई पड़िसोय गामीय ॥२६॥ 
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शक 77॥ 
युगप्रधान पुरुष आत्मज्ञानी और अनुभवमूलक सत्प्रवृत्तियों 
के केद्ध होते हैं। जिस प्रकार भावी तीर्थड्डरों की 
उपासना भी तीर्थड्भरों के सद्श ही की जाती है, 
उसी प्रकार क्षायिक-दर्शव वाले महापुरुषों को भी 
समभना चाहिये । जिस प्रकार जिनालय साक्षात्‌ भगवान 
के समवशरण के प्रतीक हैं और मुमुक्षु प्राणियों के मोक्ष- 
साधन में प्रवल प्रेरणामूलक अवलम्बन हैं, उसी प्रकार प्राचीन 
काल से गुरुजनों के स्मारकों के प्रमाण व अवशेष भी हमारी 
पूर्व परम्परा के समर्थक हैं। उनका सुसंगठित रूप दादावाड़ी 
संज्ञक उपासनाणह भी गत आठ सौ वर्षों से जैन समाज में 
विहिप्ट आदरणीय और उपयोगी प्रमाणित हुए हैं। उनमें 
युगप्रधान महापुरुषों की चरण-पादुकाए' एवं प्रतिमाएं 
विराजमान होती हैं और उनकी उपासना और अनन्त उप- 
कारों को स्मरण करना सम्यगृदर्शन प्राप्ति में अनन्य सहायता 
की उपलब्धि का विशिष्ट हेतु है। भारतवर्प में ऐसी दादा- 
वाड़ियां हजारों की संख्या में हैं और वे जैन समाज की 
अमूल्य आध्यात्मिक सम्पत्ति है । है 
कलकत्ता नगर के उत्कर्ष के साथ-साथ जेनों की जब 
बस्ती बढ़ने छगी, तो उपासनालयों का निर्मोण भी अनि- 
बाय हो गया । इसलिए मानिकत्तछ्ला के निकट कलकत्ता 
जैन संघ ने विशाल भूमि-खण्ड खरीद कर बगीचे में दादा- 
वाड़ी का निर्माण कराया और सं० १८६७ मिति आपाढ़ 
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. शुक्ला ६ बुधवार को दादा श्री जिनदत्तसूरिजी, श्री जिनचन्द्र- आर 


. सूरिजी, श्री जिनकुशलसूरिजी एवं श्री जिनभद्बसूरिजी महा- 
: राज के चरणपादुके एवं सं० १८६८ मिति वेसाख सुदी & 
: गुरुवार के दिन श्री स्थलिभद्र स्वामी के: चरण पाइवचद्ध- 
. गच्छीय जैताचार्य श्री रब्विचन्द्सुरिजी के कर कमलों से 
प्रतिष्ठित करवाये | उस वाटिका में सरोवर, कोठी आदि 
ह का निर्माण हुआ. तथा. समय-समय पर इमारतों का निर्माण 
: जीर्णोद्धार, आदि हुआ । जौहरी बाजार के धर्मकांटे की 
आमदनी में एक पांती दादासाहब के बगीचे की भी है 
-. जिसके द्वारा हजारों रुपये प्रति वर्ष आते रहते हैं । 
_बंगालकी दादावाड़ियों में रंगपुर, ढाका, हुगली, 
. बालुचरं, अजोमगगंज और कलकत्ता की दादाबाड़ी का 
। 9 उल्लेख कवि अमरसिंधुर ने सं० १८६२ बम्बई में निर्मित 
६५ गाथा के स्तवन में इस प्रकार किया है :-- 
ध्ा राजे गुरु रंगपुर भल रीत, 
 पाटलिपुर मांक वाधी बहु प्रीत ॥५७॥ 
" वालोचरे अजीमगंज बखाण, कहुंकलिकिते कौरत जाण। 
- ढाके हुगलीपुर पूरे प्रेम, दीपें गुरु देरे साचो -तैम ॥५८॥ 
| बड़े मन्दिरजी से कार्तिक-महोत्सव की सवारी भी 
लगभग १४५० वर्षों से दादाजी के बगीचे में ही प्रति वर्ष 
भाती है और सं० १८८३ अर्थात्‌ १३८ वर्ष के प्राचीनतम 
विवरण, मन्दिरजी के खाता बही से यह प्रमाणित है जिसका 
वर्णन कार्तिक महोत्सव के प्रकरण में क्रिया गया है। इस 
दादावाड़ो में विदेशी पर्यटकों एवं दर्शकों का. जमघट लगा 
रहता है। कलकत्ता संघ के सभी जीमनवार भी प्राय 
यहां ही होते हैं । यहां सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। 


का. 


जा 


द ह दादासाहव क्के दर्शन-पूजन के निमित्त कई महानु- 


हा भाव प्रतिदिन एवं सोमवार को तो सैकड़ों व्यक्ति वहां जाते 


दादुर और पपीहों के उत्तेजक शढ 


. हैं। यहां पर जिन पाँच महान्‌ जैनाचार्यों के चरणपादुकाएं 


प्रतिष्ठित हैं, उनका संक्षिप्त परिचय यहां देना भी आवश्यक 
है। अतः वह भी पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 


चौद॒ह पूवंधर श्री स्थूलिभिद्र स्वामी 


ब्रह्मचर्य सभी ब्रतों में सर्वोपरि है। जिसकी आत्मा 
सबल है वही अपने न्नत को हर परिस्थितियों में अखण्ड रख 
सकता है अन्यथा अवसर आने पर फिसलने से कोई विरला 
ही व्यक्ति संभल सकता है। जो महापुरुष इस अग्ति परीक्षा 
में खरे उतरते हैं और अखण्ड शील-गुणयुक्त हैं उनके चरणों 
में देव, दानव और हिंख पशु तक नत हो जाते हैं, मानव को 
तो बात ही क्या है ? श्री स्थूलिभद्र स्वामी एक ऐसे ही 
शीलसम्पन्त अद्वितीय महात्मा हुए हैं जिनकी चौरासी 
चौबीसी तक कीर्ति पताका फहराती रहेगी । 

एक समय स्थूलिभद्र स्वामी ने गुए की आज्ञा से कोशा 
वेश्या के यहां चातुर्मास किया। दूसरे गुरुआ्ाता साधु ते 


सिंह गुफा में, तीसरे ने सांप की बांवी पर और चौथे ने कुएं 


की मेखला पर चातुर्मास किया। यद्यपि देखने में सबसे 
सरल और सुखदायी निवास स्थूलिभद्र स्वामी का प्रतीत 
होता है, परन्तु सर्वाधिक कठिन कार्य उन्हीं का था क्योंकि 
वर्षाकाल में मेघ का गर्जारव, विजली की चमक, मयर, 
वेश्या की कामुक दृश्यों 
से परिपूर्ण चित्रशाला में रहते हुए प्रतिदिन पटरस भोजन 





(-५८ ) 


करते हुए हाव-भाव नाटक और उस पर भी चिर परिचिता 
सुन्दरी वेश्या के द्वारा किये गए सारे प्रयोगों को महामुन्नि 
स्थुल्भिद्र ने निरर्थक कर दिया । उनका रोम मात्र भी विच- 
लित नहीं हुआ । इतना ही नहीं उन्होंने अपनी जितेन्द्रियता 
और उपदेशों द्वारा उस कोशा वेश्या को ही शीलवती 
श्राविका बता दिया । काजल की कोठरी में रहते हुए भी 
वह वेदाग निकले । 

चातुर्मास पूर्ण होने पर चारों मुनि गुर के पास पहुँचे । 
जब तीनों मुनि आए तो गुरु ने दुष्कर कारक शब्दों द्वारा 
स्वागत सत्कार किया, परन्तु जब स्थृलिभिद्र स्वामी भाए तो 
गुर ने उठ कर दुष्कर-दुष्कर कारक कहते हुए स्वागत किया । 
सिंह गुफावासी साधु ने अमर्पपुर्वंक दूसरे चातुर्मास कोशा 
वेश्या के यहां करने की इच्छा व्यक्त की और गुर्वाज्ञा की 
अवगरणना करके उसके यहां गया। वह वेदया के रूप से 
विचलित हो गया तो वेश्या ने कहा--'धव छाओ' साधु ने 
घ॒न-प्राप्ति का उपाय पूछा तो कोशा ने कहा कि नेपाल 
जाभो | वहां के महाराजा याचक्रों को सवा हाख सोनैयों 
के मूल्य का रल्कम्बल देते हैं, उसे ले आओ वह मुनि 
वर्षाकाल में ही नेपाल जाकर रत्त-कम्बल लाया और वेश्या 
को भेंठ किया। वेद्या ने उससे पांव पोंछकर उसे मोरी में 
फेंक दिया । मुनि ने कहा कि मैं तो उसे बहुत कष्टपुर्वक छाया 
था और तुमने उसे अज्ञानतावश नाली में हाल दिया | वेश्या 
मे उसे प्रतिवोध देने के छिए कहा --'मूर्ख और अज्ञानी कौन 
है ? उभय लोग में सुखदायी और इस रत्न-कम्बल से भी 
अनन्त मूल्यवान महान्‌ दुर्लभ चारित्र-रत्न को तुमने मेरे अपवित्र 
शरीर पर डाल दिया ।” वेश्या के वचनों से प्रतिबोध पाकर 
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मुनि ने गुरु के समक्ष अपने अपराधों का प्रायद्िचित किया । 

एक बार राजा ने कोशा वेश्या के पास एक सारबथी 
को भेजा | उसने गवाक्ष में बंठे-बैठ बाणावलति की परम्परा 
से आम्र गष्छ को तोड़ कर कोदा को समर्पण. कर अपनी 
कछा का प्रदर्शन किया। कोशा ने थाल में सरसों की ढ़ेरी 
पर सुई रख कर उस पर पुष्प रखा ओर उस पर अद्भुत 
नाटक किया और गाथा सुनायी :-- 
न दुक्‍कर॑ं अंवय लुंबि तोडणं, न दुक्‍्करं सिविसिय नच्चियाएं । 
न दुबकरं तंच महानुभावो, ज॑ सो मुनि पमय वणम्मिवुज्को॥११॥ 

अर्थात्‌ आम्र लुम्ब तोड़ना दुष्कर नहीं है, सरसों पर 
नाचना भी दुष्कर नहीं है । पर दुष्कर तो वह है जो महामुन्ति 
स्थलिभिद्र ने स्त्रियों में रहकर भी अखण्ड ब्रह्मचय॑ पालन 
किया । 

वेदया ने कहा कि वह १२ वर्षों तक मेरे साथ रहे, 
फिर दीक्षा ली, फिर चौमासा करने आए, भेरे हाव, भाव 
आदि सारे अस्त्र-शस्त्रों को निष्फठ करके अखण्ड ब्रह्मचर्य 
पूवंक वापत गए। सारथी ने भी इस उदाहरण से वेराग्य 
पाकर दीक्षा ली । 

एक वार द्वादश वर्षी दुष्काल के अन्त में पटना में 
साधु संघ एकत्रित हुआ और पुनराघ्त्ति के अभाव में कितने 
ही साधु सिद्धान्त विस्मृत हो गए तो दृष्टिवाद पढ़ाने के 
लिए भद्रवाहु स्वामी को नेपाल के दो साथुओं के साथ 
निमन्त्रित किया । भद्रबाहु स्वामी ने महाप्राणायाम ध्यान 
प्रारम्भ किया था। अतः:न जाने पर संघने संघाज्ञाओ 
उल्लंघन का दण्ड पूछा, तो भद्रवाहु स्वामी के कारण दर्साने 
पर संघ ने स्थूलिभ्रद्रादि पांच सौ साधुओं को नेपाल भेजा । 
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“शत बारें वांचनां ग्रहण करने से घबरा कर अन्य साधु तो 


..चले आए, परन्तु स्थलिभद्र स्वामी दो वस्तु कम दश पूर्व पढ़े । 


- एक बार स्थूलिभद्र स्वामी की यक्षा, आदि- सात बहिन... 
- साध्यिएँ वन्दनार्थ आई । भद्रबाहु के संकेत पर जब वे गुफा : 


-- में गई तो स्थृुलिभद्र स्वामीने सिंह का रूप धारण कर लिया । 
“दूसरी बार जाने पर उन्हें भाई के दर्शन हुए। स्थूलिभद्र 
स्वामी ने अपने ब्राह्मण मित्र के घरं "में जाकर उसकी अनु- 
. “पस्थिति में उसकी स्त्री के घर में निधान होने का संकेत कर 
. दिया। ब्राह्मण ने आने पंर स्त्री के कहने से उस स्थान को 
_ खोद कर महानिधान प्राप्त क्रिया । भद्रबाहु स्वामी ने सिंह 
रूप करने व निधांन बतलछाने के अपराधों के कारण उन्हें 
आगे पूर्वों की वाचना देना अस्वीकार कर दिया। अन्त में 
.. संघ कौ प्रार्थना से आगे के चार पूर्व मूंल मात्र पढ़ाये, अर्थ 
... की वाचना नहीं दी । इस प्रकार स्थ लिभद्र स्वामी महा- 
_जितेन्द्रिय और चौदह॒पूर्वंधर श्रुतक्रेवली हुए। वह गौतम 
-.. गोत्रीय थे। उनके शिष्य एलावत्य गोन्नीय आर्य महागिरि 
और वाशिष्ट गोत्रीय आर्य सुहस्तिसूरि हुए। आप भगवान 
हे महावीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद स्वर्गस्थ हुए। 


हा दादासाहब श्री जिनदत्तसूरिजी 


.. युगप्रधान . सत्युरुष दादा जिनदत्तसू रिजी जैन शासन में 
बड़े भारी प्रभावक और महान उपकारी आचार्य हुए हैं। 
उनके उत्कृष्ट चारित्र और लोकोत्तर प्रभाव के कारण जैन 

घ॒र्मं एवं समाज की बड़ी प्रभावना एवं उन्नति हुई । उन्होंने 
5 सवा लाख नए जेन बनाकर - ओसवाल जाति में पचासों नये 
«.. शोत्र स्थापन किये। आज का जैन समाज अधिकांश उनके 
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द्वारा प्रतिवोधित है। अतः: उनका पुण्य प्रभाव एवं मान्यता 


सर्वाधिक होना स्वाभाविक ही है । 

. आपका जन्म गूजरात प्रान्त- की धौलका नंगरी में हुंवड़ 
ज्ञातीय श्री वाछिग भन्‍्त्री की पत्नी बाहड़देवी की कुक्षी से 
सम्वत ११३२ में हुआ । धर्मिष्ठा माता के साथ बाल्यकाल 


में ही साध्वियों के सत्संग से धर्म की ओर इनका भुकाव 
अधिक था। 


. श्री जिनेश्वरसूरिजी के विद्वान शिष्य धर्मदेव उपाध्याय 
के पास € बष की आयु में सं० ११४१ में ये दीक्षित हुए 
और इनका नाम सोमचन्द्र रखा गया ।-सर्वदेवगणि के पास 
विद्याष्ययन किया, अशोकचन्द्राचार्य के पास बड़ी दीक्षा हुई 
तथा हरिसिहाचार्य और देवभद्राचार्य का सान्निध्य मिला । 
सं० ११६६९ में नवांगी वृत्तिकारक अभयदेवसूरिजी के पट्टधर 
श्री जिनवछभसूरिजी के पट्ट पर चित्तौड़ में आचार्य पद प्राप्त 
किया । नाना देशों में विचर कर अनेक चेत्यवासी मुनियों 
को उपसम्पदा देकर सुविहित मार्ग में स्थिर किया ।' अजमेर 
के अर्गोराज व त्रिभुवनतगिरि के यादव कुमारपाल आदि 
राजाओं को प्रतिबोध दिया | विक्रमपुरादि में छाखों जन 
बनाये तथा हजारों साधु-साध्वियों को दीक्षित किया। 
अजमेर, विक्रमपुर आदि अनेक स्थानों में जिन मन्दिरों की 
प्रतिष्ठाएं की। ५२ वीर और ६४ योगिती को प्रतिबोध 
दिया, पांच नदी के पांचों पीर अनुकूल होकर भक्त बने । 
गणघर साद्ध शतक, सन्देह दोलावलि, गणघर सप्ततिका, उप- 
देश धर्म रसायन, चर्चरी, आदि पचीसों छोटे-मोटे अर्थगम्भीर 
ग्रन्थों को रचना की । जयदेवाचार्थ, जिनप्रभाचाय आदि 


कइयों ने अपने विशिष्ट ज्ञान से आपको युगप्रधान रूप में 
पहचाना । 
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नागदेव श्रावक के अष्ठम तप से आक्रृष्ट हो अम्बिका- 
देवी ने आपको युगप्रधान घोषित करने वाला इलोक उसके 
हाथ में लिखा जिसे प्रकट करने पर आप युगप्रधान घोषित 
हुए । आपके नाम में भी जबरदस्त प्रभाव है--कड़कती हुई 
बिजली से रक्षा, भूत-प्रेत बाधा, सर्व -दंश आदि में आपके 
नाम का अदभुत प्रभाव देखा जाता है। जैन साधुओं में 
फंले हुए जिथिलाचार अर्थात्‌ चेत्यवास का विरोध दूर कर 
विधिवाद का प्रचार किया; मन्दिरों की आशातनाए दूर कर 
विधिचेत्यों की स्थापना की । आज भी भक्तजनों के मन 
वांछित पूरक सद्गुरु प्रत्यक्ष हैं। यों तो सभी अपनी-भपनी 
आराधनानुसार फल की प्राप्ति करते हैं, पर केवल आत्म- 
साधना के हेतु इन सदुगुह की आराधना की जाय तो 
अपरिमित आनन्द और कल्याण का मार्ग उन्मुक्त करने वाले 
और प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले सदुगुरु आप हैं। 


मणिधारी दादा श्री जिनचन्द्सूरिजी 


परम-पितामह युगप्रधान जिनदत्तसुरिजी के पद्ुधर 
मणिधारी जिनचन्द्रसुरिजी असाधारण प्रतिभासम्पन्त और 
लोकोत्तर प्रभावशाली थे। २६ वर्ष की अल्प आयु में आपने 
जो शासन की सेवाए' की वह अवश्य ही आदचर्यकारी एवं 
स्मरणीय है। आपका जन्म सं० ११६७ भाद्रयद शुक्ल ८ 
को महमण्डल के विक्रमप्रुर में हुआ था। आपके पिता 
रासछल और माता का नाम देल्हणदेवी था। जन्मजात 
प्रतिभा और पूर्व पुण्य के कारण आत्मोन्मुखी होने से अतिशय 
ज्ञानी श्री जिनदत्तसूरिजी ने आपको ७ वर्ष की अल्य अवस्था 
में सं० १२०३ मिति फाल्गुन शुक्ला € के दिन दीक्षित 


किया और सं० ११०५ मित्रि वैशाख शुक्छा ६ के दिन 
विक्रमपुर के महावीर जिनालय में 'सूरि मन्त्र प्रदान कर 
श्री जिनचन्धसूरि साम से प्रसिद्ध किया | सं० १२११ में दादा 
साहव का अजमेर में स्वर्गवास हो जाने पर आपके तरुण 
कन्वों पर शासन का भार आया जिन्हें आपने बढ़ी योग्यता 
से निभाया । 

एक बार बोरसिदान गांव के पास संघ सहित दिल्ली 
जाते हुए आप ठहरे । उस समय म्लेच्छ सेना का भय प्रात्त 
होने पर आपने दादासाहब के नाम से संघ के चारों ओर 
दण्ड से रेखा खींच दी जिससे म्लेच्छ लोग संघ को न देख 
कर पास से निकल गए और इस प्रकार संघ की रक्षा हुई । 

पदु्मचन्द्राचार्य चेत्यवासी से रुद्रपल्ली की राजसभा में 
शास्त्रार्थ में विजय पाई | दिल्लीपति महाराजा मदनपाल को 
प्रतिबोध दिया तथा अनेक श्रीमाल वंझों को प्रतिवोध देकर 
गोत्र स्थापन किये । महत्तियान जाति भी आपसे ही प्रति- 
बोधित थी जिनके द्वारा पूर्व देश के तीर्थों का उद्धार तया 
अनेकों धर्म-कार्य हुए । दिल्ली में मिथ्यात्वी देवता को प्रति- 
बोध देकर अतिवल अधिष्ठायक प्रसिद्ध किया । 


आपने अनेक साधु-साध्वियों को दीक्षा दी और कइयों 
को पदस्थ भी किया | सागरपाड़ा, ;महावन, इन्द्रवन, तगला, 
वादली, रुद्रपष्ठी आदि नगरों में जिनालय आदि की 
प्रतिष्ठाएं करवायी तथा अजमेर में श्री जिनदत्तसुरि स्तृप की 
प्रतिष्ठा को । एक समय दादा श्री जिनदत्तसूरिजी ने आपकी 
आयू शेप जानकर दिल्ली न जाने का संकेत किया था, पर 
सं० १२२३ में महाराजा मदनपाल की प्रवरू प्रार्थना से 
आपने वहां चातुर्मात किया और भाद्रपद कृष्ण १४ को 
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अनशन आराधना पूर्व स्वर्गगामी हुए। आपने अन्त समय 
_ में श्रावकों को कहा कि. हमारा. अग्ति-संस्कार शहर से 
जितना दूर किया. जायेगा; - उत्तनी ही आबादी बढ़ेगी। 
: तदनुसार वैसा ही किया. गेयां और कुतुबमिनार से आगे 
महरौली गांव के बाहर आपका स्थान अब भी बड़े दादाजी 
नाम से प्रसिद्ध और बहुत चमत्कारपूर्ण है। आपके मस्तक 
- में मणि थी जिसे प्राप्त करने के लिए अग्नि-संस्कार के समय 
-इग्धवान्न रखने के लिए.आपने कहा था। श्रावकों के भूल 
- जाने पर एक योगी ने मणि प्राप्त कर छी । आपने व्यवस्था - 
 शिक्षा-कुलक नामक ग्रन्थ की रचना की थी । 
.. दादा श्री जिनकुशलसूरिजी 
 दादोंसाहब श्री जिनकुशलसूरिजी युगप्रधान महापुरुष 
 थे। आज भी उनका प्रभाव प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष के सदशय है । 
 भक्तवत्सल सदृगरं प्रकाण्ड विद्वान, शासन-प्रभावक और 
-. चारित्र चुड़ामणि थे.।. आपके गृण-वर्णन में सेकड़ों कवियों 
- ने भंक्तिपूर्ण प्रचुर रचनाएं की हैं । 
...  आआाखाड़ के समियाणा नगरगढ़सिवाणा-में छाजहड़ 
: गोत्रीय मन्‍त्री देवराज के पौत्र और मन्‍्त्री जिलल्‍्हा के आप 
' सुपुत्र थे। सं० १३३७ मार्गशीर्ष ऋुष्णा ३ सोमवार के दिन 
. पुनर्वेसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ । आपका जन्म नाम 
.. कण रखा गया । ज्यों-ज्यों आप बढ़ते गए, सद्गणों की 
.: असंख्य गुणी वृद्धि होती गई | आपका घराना राजनीति दक्ष 


- होने के सांथ-साथ पूर्ण धर्म निष्ठ भी था । आपके गरु कलिकाल 
... कैवली श्री जिनचन्द्रसुरिजी आपके संसारी चाचा होते थे । 
. -सें० १३४६ मिति फाल्गुन शुक्ला ८ के दिन उन्होंने दीक्षित 
. करके इनका कुशलकी ति नाम रखा। ये समस्त शास्त्रों के पारं- 


गत॑, व्याख्यान कुशछ और दिग्गज विद्वान हो गए। सं० 
१३७५ माघशुक्ला १२ को नागपुर में आपको वाचनाचार्य- 
पद मिला । सं० १३७७ ज्येष्ठ कृष्ण ११ को पाठण में 
श्री राजेद्रचन्धाचार्य ने श्री जिनचन्द्रसुरिजी की आज्नानुसार 
आपको उनके पट्ट पर आचार्य श्री जिनकुशलसूरि नाम से 
अभिषिक्त किया । 


आपने महातीर्थ शत्रुंजय पर 'मानतुंग विहार! की प्रतिष्टा 
की । अणगहिलपुर पाटण, भीमपल्छी, जालोर, देरावर, जेसल- 
मेर आदि स्थानों में भी जिनालयों की प्रतिष्ठा की। दिल्ली 
के श्रीमाल सेठे रयपति ने सं० १३५० में दिल्‍ली से व सं० 
१३८१ में भीमपल्‍ली से ओसवाल सेठ वीरदेव ने आपके 
उपदेश से शत्रुंजय का संघ निकाला । जन शासन में दीक्षा, 
व्रत ग्रहण, मालारोपण आदि विविध प्रभावक कार्य आपके 
द्वारा हुए हैं । गुजरात, मारवाड़, सिन्‍्ध आदि देशों में 
विचर कर महती शासन प्रभावना की। ““चैत्यवंदन कुलक 
घृत्ति” नाम ४००० इलोक परिमाण का ग्रन्थ, श्री जिनचन्द- 
सूरि चतुःसप्ततिका, शान्तिताथ चरित्र, आादि अनेक 
स्त्रोत्रादि विद्धत्तापूर्ण प्रन्यों की रचना की । सं० १३८६ में 


आपका चातुर्मास देरावर में हुआ । वहां अपने पट्ट पर श्री 
जिनपदुमसूरि को प्रतिष्ठित करने की आज्ञा देकर अनशन 


आराघधनापुर्वक मिति फाल्गुन कृष्णा# १५ के दिन स्वर्गवासी 


# प्रचलित स्वर्गतिथि यह है, पर युगप्रधानाचार्य गुर्वा- 
वली में कृष्णा ५ एवं चतु:सप्ततिका में कृष्ण ६ लिखा है । 
सम्भव है पंचमी की रात्रि को स्वर्गवास हुआ हो और पष्डी 
को अन्तिम संस्कार होने से पष्टी लिखा हो । पंचमी के कुछ 
और भी प्राचीन प्रमाण मिलते हैं । पंचमी और अमावस्या 
के पाठ भेद क्‍यों कर हो गये, पता नहीं । 
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हुए। आपके द्वारा जन धर्म का विश्विष्ट प्रचार हुआ । 
स्वर्गवास के पश्चात्‌ भी आप सतत उपकारी और जागती 
ज्योति हैं। भारत के कोने-कोने में आपके चरण, मूत्तियां 
दादावाड़ियों में प्रतिष्ठित हैं और जिनकी पूजा होती है। 
आपने भी ५०,००० श्रावक बनाये । यहां पर सीमित स्थान 
में आपका संक्षिप्त परिचय ही अभोष्ट है। इससे अधिक 
जानने के लिये “दादा जिनकुशलसूरि”” ग्रन्थ देखना चाहिए। 


शासन-प्रभावक श्री जिनभद्रसूरिजी 


दादा-वाड़ी में तीनों दादासाहव के साथ शासन 
प्रभावक श्री जितभद्रसूरिजी महाराज के चरण-कमल 
भी स्थापित है। खरतरगच्छ में कई शाखाए' हुई पर 
वर्तमान में सभी शाखाएं श्री जिनभद्गसूरिजी से सम्बन्धित 
हैं । अतः आपके चरण राजग़ह आदि कई स्थानों में प्रति- 
प्ठित हैं। आपका संक्षिप्त परिचय पाठकों की जानकारी 
के लिए यहां पर प्रस्तुत है । 


आचार्य श्री जिनराजसूरि प्रथम के पट पर आचार्य 
श्री जिनवृद्धंनसूरि बैठे थे पर देवी प्रकोपवश उनके स्थान 
पर श्री जिनभद्गरसुरि को सं० १४७४ में स्थापित किया 
गया । आपका जन्म ताम रामण कुमार था। आपने सं० 
१४४६ मिति चंत्र शुवल्ा ६ को मेवाड़ के देउलपुर में राजा 
लेखपति के राज्य में सेठ धीणिग छाजहड़ की स्त्री खेतल 
देवी की कुक्षी से जन्म लिया | सं० १४६१ में श्री जिनराज 
सूरि से दीक्षित होकर वाचक श्री शीलचन्द्रणणि के पास 
विद्याध्ययन करने लगे । आपका दीक्षा नाम कीतिसागर 
रखा गया । सं० १४७५ मिति माघ शुक्ला १४ को श्री 


जिनभद्रसूरि नाम से आप आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। 
भाणसउलिपुर निवासी नाल्हिय साह ने आपका आचार्य 
पदोत्सव किया । 

आपने जेसलमेर, जालोर, देवगिरी नागौर, पाठण, 
मांडवगढ़, आशापल्ली, कर्णावत्ती, खम्भात आदि स्थानों में 
ज्ञानभंडार स्थापित किये। वहां - हजारों प्राचीन और 
नवीन ग्रन्थों को लिखवाकर सुरक्षित किया गया । आज भी 
जैसलमेर के सम्भवनाथ ज़िनालय स्थित जिनभद्गसुरि ज्ञान 
भण्डार पर्याप्त प्रसिद्ध है और ताड़पत्रीय ग्रन्थ के लिए प्रथम 
श्रेणी का है। आपने आवू, गिरनार और जैसलमेर में 
मन्दिरों की प्रतिष्ठा करवायी । आपने प्रचुर परिमाण में 
जिन विम्बों की प्रतिष्ठा की थी जिसमें सेकड़ों प्रतिमाएँ 
अब भी उपलब्ध है । श्री भावप्रभाचार्य और कीर्तिरज्ञाचार्य 
को आपने ही आचार्य पदालंकृत किया था। सं० १५१४ 
मिति मार्गशीर्ष कृष्णा € के दिन कुम्भलमेर में आपका 
स्वर्गवास हुआ । 

इस दादावाड़ी का भव्य उद्यान और इमारतें बड़ी 
शानदार और कलकत्ते के अनुरूप ही है। विश्ञाल फ़्तोलो 
द्वार में मकराने का सुन्दर शिल्प है एवं सर्वेत्र मकराना जड़ा 
हुआ है । दादासाहव का मन्दिर, फौज्वारा आदि सभी संग- 
मरमर के हैं। दादा साहब की वेदिका निर्माण सं० १६९१ 
में हुआ था । इस पर चांदी की कटोरियां लग जाने से इसकी 
सुन्दरता आकर्षक लूगती है। दादासाहव श्री जिनदत्तसुरिती 
और श्री जिनकुशछसूरिजी के स्वर्ग-जयन्तियों में बड़ी पूजा, 
फूल, वंगला भजन व स्वघर्मीवात्सल्यादि होते हैं । 
* दादावाड़ी की प्रतिष्ठा पारव॑चन्ध गच्छीय श्रीपुज्य 
श्री लव्यिचन्धसू रिजी के कर कमलों से हुई थी अतः यहां 
आपका भी संक्षिप्त-जीवन परिचय. दृष्टव्य है--- 
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श्री शीतलनाथ भगवान (मूलनायक) 
परिचय पुष्ठ ३४ 


व हे म्प््ू 


रा 





श्री महावीर स्वामी का मन्दिर (मानिकतल्ला) देखिये पुष्ठ ३७ 





श्री रव्यिचन्द्सूरि (जीवन परि 


_. श्रावण बंदी में हुआ था। सं० १८४६ अक्षय-तृतीया के 
... दिन सम्मात में आपकी दीक्षा हुई तथा सं० १८५४ श्रावण 
.. बदी & को आचार्य पद तथा मार्गशी्ष. कृष्णा ५ को उज्जैन 
में भट्टारक पद प्राप्त हुआ |. आपने मारवाड़, मालवा, 


“गुजरात, दक्षिण और बंगाल प्रान्त में विहार किया और 


कलकत्ता पधार कर सं० १८६७ मिति आपाढ़ शुक्ला ६ को 
.. दादांबाड़ी में दादासाहब के चरणों. की प्रतिष्ठा की । 
तथा श्री स्थूलिभद्र स्वामी के चरणों की प्रतिष्ठा आपने ही 
 सं०. १८६५ मिति वेशाख शुक्ला .६ के दिन की। जिस 


.. दिन दादावाड़ी में स्थूलिभद्र स्वामी के चरणों, की प्रतिष्ठा. 


-_ की, उसी दिल तुल्लापट्टी के आदिनाथ देहरासर में (पश्चायती 
+ मर्द के निर्माण के पूर्व) दोनों दादासाहब के दो चरण 


चय) 
+ आपका जन्म बीकानेर निवासी छाजेंड़ गोत्रीय शाह 
... गरिरवर की पत्नी गौरमदेवी की कुक्षी से _सं० १८३५ में - 


पुम्मों की तथा सं० १८६७ में ११ गणधरों के चरणों की 
प्रतिष्ठा करवायी थी । इन्होंने सिद्धान्त रत्निका व्याकरण, 
ज्योतिषजातक, प्रन्धादि की रचना की । सं० १८८३ मित्ति 


कार्तिक वदी १० को बीकानेर में आपका स्वर्गंवास हुआ 
और आपके पहुधर श्री हर्षचन्द्रसूरिजी हुए। आपने उन्हें 
: अपने स्वर्गवास के तीन दिन पूर्व आचार्य पद प्रदान किया 


थां । श्री पायचन्दसूरिजी की बगीची में आपके चरण प्रति- 
ष्ठित हुए जिनके लेख को यहां उद्धृत किया जाता है। 
“संवत्‌ १९०२ शाक्रे १७६७ प्र। मासोत्तमे आपाढ़ 
मासे कृष्ण पक्षे ८ अष्ठम्याँ तिथौ शुक्रवासरे श्री पार्स्वचर्दध- 
सूरि गच्छाधिराज भट्टारकोत्तम भट्टारक पुरूदर भट्टारकांणां 
श्री १०८ श्री श्री श्री लव्धिचन्द्रसूरीश्वराणां पादुके प्रतिष्ठा- 
पिता । तच्छिष्य भट्टारकोत्तम भट्टारक श्रीहर्षचन्धसूरिजिद्धि: 

श्रीरस्तुतराम ।” ह पा 
(बीकानेर जैन लेख संग्रह लेखाडू २० १२) 
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श्रीमान्‌ राय बद्रीदास बहादुर निर्मापित 
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हाच्णययर चर 


पारसनाथ मन्दिर के नाम से अस्तर्राप्ट्रीय ख्याति- 
प्राप्त यह जिनालय बंगाल प्रान्त का एक अपूर्व आगारपूर्ण 
कलाधाम है। इसको सर्वाज्भ सुन्दरता के प्रत्येक अणु एवं 
कण-कण में इसके निर्माता की उदारता एवं जिनभक्ति परि- 
लक्षित होती है। इस मन्दिर के बगीचे में हमेशा दर्शनार्थियों 
का तांता लगा रहता है जिनमें देश-विदेश, णेन एवं जैनेततर 
प्भी प्रकार के लोग रहते हैं और इस मन्दिर एवं इसकी 
कलाकृति का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य समभते हैं 
और उनके हृदय में इसके कला-शौप्ठव की अविस्मरणोय 
छाप अंकित हो जाती है। इस जिनालूय का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करने से पहले उसके निर्माता एवं उनका 
वंश-परिचय उल्लेखनीय है। 

राय बद्रीदास रूखनऊ के सोधड़-श्रीमाल घंश के एक 
साधारण परिवार में जन्मे थे। आपका जन्म सं० १८८६ 
मार्गशीर्ष शुक्कधा एकादशी ( मौन एकादशी ) तारीख २६ 
नवम्बर, १८३२ के दिन हुआ था। वद्रीदासजी के पितामह 
लाला विजयसिंहजी और उनके भ्राता वुधसिहजी थे। 
आपके पिता का नाम छाला कालकादासजी तथा माता का 
नाम खुशालकूंवरि था जिनके स्मारक अभो भी बगीचे में 
विद्यमान हैं । खुशालकंंवरि का जन्म सं० १८५५ में और 
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निधन सं० १६२१ में मिति श्रावण घुक्का ६ को हुआ था । 
वे बड़ी ही घरम्ष्ठा थीं और अपने जीवन में बीस स्थानक 
तप के साथ-साथ नवपदजी की ओली ४५ वर्ष तक की थी। 
बद्रीदासजोी २०-२२ वर्ष की अवस्था में कलकत्ता आये। 
कहा जाता है कि उसके पूर्व ऊप्ननऊ में आपकी स्थिति बड़ी 
ही सामान्य थी और श्रीपृज्यजी की कृपा और भआश्षीर्वाद 
से आपको एक बहुमूल्य रल्न की प्राप्ति हुई और उसे वेचकर 
जवाहरात के व्यवसाय में आपने लाखों की सम्पत्ति का उपा- 
ज॑न किया । कलकत्ता में आपका व्यवसाय चमक उठा और 
थोड़े ही दिनों में आप प्रामाणिक जौहरी के रूप में प्रसिद्ध 
हो गए। सन्‌ १८६६ में तो आप भारत सरकार के जौहरी 
नियुक्त हुए और उसके दो वर्ष बाद लाटसाहव के मुकीम 
नियुक्त हुए । इसी समय से जाप मुकीम कहलाने छंगे । सन्‌ 
१८७६ में सम्राट सप्तम एडवर्ड जब युवराज के रूप में 
भारत आये, तो आपने उन्हें दुष्प्राप्य अलंकार और मूल्यवान 
जवाहरात दिखाये थे । सन्‌ १८७७ में भारत सरकार ने 
आपकी बहुमूल्य सेवाओं को देखकर आपको रायबहादुर की 
उपाधि से सम्मानित किया था । 

बद्रीदास अपनी धर्मिष्ठा माता के धर्मिष्ठ पुत्र थे । वह 
ईमानदारी से काम करते हुए समाज और धर्म की सेवा में 
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सदे तत्पर रहते थे। कलकत्ता पिंजरापोल एवं धर्मकांठा-- 


रब जौहरी-बाजार--की स्थापना और मर्यादा बांधने में आपका 
.. ही प्रमुख हाथ था । बड़े मन्दिर के आप ट्रस्टी तो थे ही, 


5. आपके हरीसन रोड स्थित मकान में भी भगवान का देहरा- 


सर था। भहिलपुर तीर्थ को पुनः कायम करने के लिए भी 
... आपने वहाँ की पहाड़ी को खरीद लिया था। परन्तु आप स्वयं 


.. अपने जीवन में वहां के तीर्थ-स्थापना के स्वप्न को साकार 


. न देख सके जिपकी स्थापना कर जेन समाज को अपना 
.. कर्तव्य निभाना चाहिए | समेतशिखर महातीर्थ पर पाश्व॑नाथ 


भगवान की टोंक का निर्माण एवं तीर्थ को पालगंज के 


: - राजां से खरीदवाने में आपका ही प्रमुख हाथ था । 

। एक बार दादावाड़ी- के सामने के प्लॉट को बिकाऊ 
जानकर उसे बद्रीदासजी मे तालाव॑ एवं उद्यान का निर्माण 
: करने के लिए खरीद लिया । उन्होंने प्लॉट खरीदने की बात 
अपने माताजों से कही तो माताजी ने उसका कुछ भी 
.. उत्तर नहीं दिया और मौन धारण कर लिया। मातृभक्त 
... पुत्र को यह बात अच्छी नहीं लगी कि माता को अपना 
कार्य रुचिकर नहीं हो । उन्होंने जब पुनः माताजी से पूछा 
तो उन्होंने कहा कि बाग, बगीचा, और तालाव का निर्माण 
.._ कर तुम कौनसा प्रशंसनीय कार्य करोगे? हां, यदि 

_ जिनेश्वर भगवान का मन्दिर वनवाओ तो केवल में ही क्या 
लाखों प्राणी उसकी प्रशंसा करेंगे और वह चिरकाछू तक 
* छोक-कल्याण का प्रवल साधन होगा । कहना ने होगा कि 
विवेकी पुत्र बद्रीदासजी माता के उस लोक-कल्याणकारी 
मनोरय की पूर्ति हेतु जिनालय-निर्माण के कार्य में लग गए । 
.. इस कार्य के लिए आपने मुक्त हस्त से दिल खोलकर खर्च 


- किया और इस मच्दिर के 


हब 


निर्माण में उन्होंने जिस प्रचुरे 
धन-राशि. का व्यय किया, वह आश्चर्यजनक एवं वेजोड़ है । 
यदि उस मन्दिर एवं उद्यान का सांगोपांग वर्णन किया 
जाय तो आसानी से एक ग्रन्थ तैयार हो सकता है। अतः 
यहां पर उसकी मात्र भांकी प्रस्तुत कर रहे हैं । 

जब मन्दिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो जना- 
चार्य श्री जिनकल्याणसूरिजी महाराज ने मूलनायक भगवान 
शीतलनाथ की प्रतिमा छाकर विराजमान करने के लिए मुहूर्त 
दिया । वद्रीदासजी सर्वा ग सुन्दर प्रतिमा की प्राप्ति के लिए 
अनेक स्थानों में घूमते हुए निराश होकर आगरा में इसके 
लिए चिन्तित बठे थे कि एक पृद्ध महात्मा ने आकर उनकी 
चिन्ता को दूर करने के लिए आश्वासन देकर उन्हें रोशन- 
मुहल्ला के मन्दिर में ले जाकर एक भूमिग्रह का निर्देश 
किया । वहाँ पर से एक शिला के हटाने पर सीढ़ियां मिली । 
बद्रीदासजी ने उस महात्मा के साथ अन्दर प्रवेश किया और 
वहां जाकर भगवान शीतलनाथजी की तेजस्वी प्रतिमा को 
देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसके पास घृत का दीपक 
जल रहा था। बद्रीदासजी आनबन्दपूर्वक उस प्रतिमा को 
बाहर लाये और आभार व्यक्त करने के लिए जब महात्मा 
जी की ओर ध्यान दिया तो एकाएक उनको गायव पाया 
और बहुत श्रमपूर्वक खोज करने पर भी वे उन्हें पुन: नहीं 
पा सके । तत्पश्चात्‌ वद्रीदासजी ने शीतलूनाथ भगवान की 
उक्त प्रतिमा को लाकर श्री जिनक्ल्याणसूरिजी के कर 
कमलों से उसकी प्रतिष्ठा उक्त जिनालय में कराई । शीतखू- 
नाथ भगवान की यह प्रतिमा आगरा निवासी संघपत्ति 
चद्धपाल द्वारा सतरहवीं शताब्दी की प्रतिष्ठित है। इस 





( ४६ ) 


मन्दिर में विराजमान गणधर गौतम स्वामी, गणघर आपएणंद- 
रथ, शासन यक्ष ब्रम्ह एवं शासनदेवी अशोका की मूर्तियों 
के अभिलेख के अनुसार यह प्रतिष्ठा सं० १६२४ मिति 
माघ शुक्का ५ को हुई थी जब कि बगीचे व मन्दिर का 
मिर्माणकाल सं० १६२३ फाल्यन शुक्का २ का उल्लेख है । 
यहां पर एक और प्रतिष्ठा खर्तरगच्छ पद्टावली पट्टक की 
श्रीजिनरत्नसूरिजी द्वारा हुई थी । संभवत: यह प्रतिष्ठा उसी 
समय हुई होगी जब श्रो जिनकल्याणसूरिजी की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की थी। इसके अतिरिक्त वहां पर बद्रीदासजी के 
पितामह छाछा विजयसिहजी तथा पिता छाछा कालिकादास 
जी की प्रतिमाएं भी मन्दिरजी के दाहिनी ओर उद्यान-स्थित 
एक देहरी में प्रतिष्ठित है। इन सब का प्रतिष्ठा समय सं० 
१६५२ ज्येष्ठ कृष्ण ६ बुधवार है। वद्रीदासजी ने अपने 
पितामह के लघु भ्राता लाला बुधघसिहजी की एक प्रतिमा सं० 
१६६० ज्येष्ठ कृष्ण २ बुघवार को विराजमान कराई थी । 

राय बद्रीदासजी ने माता के मनोरथों को आदर देकर 
जिस मन्दिर का निर्माण कराया था, वे उसे सम्पूर्ण देखें 
बिना ही अर्थात्‌ सं० १६२१ श्रावण शुक्ला ६ को स्वर्ग 
सिधार चुकी थीं जिनकी स्मारक चतुष्किका उद्यान से संलम् 
निवास कक्ष के सामते विद्यमान है । बद्रीदासजी के बगीचे 
में पद-पद पर मूल्यवान पत्थर व मीनाकारी का काम, कांच 
का काम, आदि दृष्टिगोचर होता है। मन्दिर में दाहिनी 
ओर अखण्ड दीपक जलता है जिसक्री छौ का काजल काला 
ने उत्तर कर केसरिया रंग का उतरता है । मण्डपों पर लगे हुए 
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बिका 


चित्र भी अत्यन्त मूल्यवान तथा उसके निर्माता की विलक्षण 
सूक-वूक के परिचायक हैँ । इनमें जैन कवा-साहित्य एवं 
ऐतिहासिकता की ऐसी व्यापकता और विज्ञालता छिपी 
हुई है जिसका सांगोपांग वर्णन सीमित स्थान में संभव नहीं । 


इस मन्दिर के उद्यान में मीटिंग हॉल में राग-रागिनियों 
के चित्र एवं सुसज्ञित कला-कृतियां लगी हैं। संछण 
म्यूजियम में तामिल, तेलग के ताइपत्रीय व मागरी लिपी 
के प्राचीन प्रन्य आदि की अच्छी सामग्री भरी हुई है जो 


जनम ना 2 7बकी >»2 आन कर. 


शोध की अपेक्षा रखती है । यह सामग्री इतिहास कछा 
और साहित्य की एक अपृल्य निधि है। जिसका उपयोग 
अपेक्षित है । 


० कल अनाथ बने मनन 


मन्दिरजी के ठीक सामने राव वद्गीदासजी बहादुर की 
तदाकार मूर्ति चैत्यवन्दन करती हुई बढ़ी ही मनोज्ञ और 
प्रेज्षनीय है जिसकी स्वापना सन १६१० में की गई थी। 
भन्दिरजी की स्थापत्य कछा और शिल्प-समृद्धि अत्यन्त 
प्रशंसनीय है तथा वहां की चित्र-समृद्धि भी किसी प्रकार 
न्यून नहीं है। दो-तीन वर्ष बाद इस जिनालय की प्रतिष्ठा 
के सौ वर्ष पूरे हो जायंगे । इस अवसर पर उपयुक्त रूप से 
शताब्दी समारोह मनाया जाय और तद्हेतु जीर्पोद्धार, 
साहित्य प्रकाशन, आदि के विशद कार्यक्रम के द्वारा उत्सव 
मनाने के लिए व्यवस्थापक गण का प्रवलू पुरुपार्थ वांछनीय 


और आवश्यक है । 
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श्री महावीर स्वामी का मन्दिर 


श्री दादाजी महाराज के वगीचे से संलग्न श्री महावीर _ 


. स्वामी का एक भव्य जिनालय है । शिलापट्ट प्रशस्ति के 
| ह _ अनुसार इसका निर्माण सं० १६३६ में जौहरी सुखछाछ 
. ढाँक ने करवाया था। गर्भगह के ऊपर लगी हुई प्रशस्ति 
इस टॉक वंश एवं मन्दिर के प्रतिष्ठापक जैनाचार्य श्री शांति- 

 सागरसूरिजी की गौरव गरिमा उद्भासित करती है। शिला- 


रा लेख में इस मन्दिर की तुलना हिमालय के शिखर से की गई 
_. है और उसमें टाँक वंश के इतर धामिक छृत्यों का भी 


_ उल्लेख किया गया है।. इस मन्दिर में मूलनायक भगवान 


.  महावीरकी प्रतिमा - बड़ीही मनोहर है। यहाँ की बहुत-सी. 


 -“द्ुसरी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा सं० १८८८ में खरतर गच्छा- 
. _-चार्य श्री जिनेअक्ष॑यंसूरिजी के पटुघर श्री जिनचन्द्रसुरिजी के 

| .. द्वारा हुई थी, जिनके लेखों में मन्दिर निर्माता के पूर्वजों के 
। . द्वारा निर्माण करवाने का उल्लेख है । सं० १६२६ वशाख 

.. शुक्ला ६ की प्रतिष्ठित भी . कई प्रतिमाए' इसी वंश की 

_ कीर्ति की परिचायक है. जिसकी प्रतिष्ठा विजयगच्छाचार्य 

:. श्रीक्षान्तिसागरसूरिजी ने की थी। सं० १६३१ के कई 

.. प्रतिमा-लेखों से यह विदित होता है कि उन प्रतिमाभों का 


. तिर्माण भांडिया उमराव्सिंह और उनके परिवार वालों ने 
.  ऑरवाया था। इस मन्दिर में जाने के लिए दादासाहव के 
: बगीचे में से एवं बंद्रीदास टेपल स्ट्रीट से भी प्रवेश-द्वार बता 
« हुआ है । इस मन्दिर की सुहृढ़ता के. सम्बन्ध में इतना ही 
. लिखना पर्याप्त होगा कि इसके स्तम्भों की विशालता अच्यन्न 


: दुलभ है। मन्दिरजी के बाहर तथा रसीदों में इसका 


... निर्माण समय सं० १६२४ लिखा है । 


| ह ए3छवह:-त 
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अप० आक भंद आर आर हु को 


श्री चन्रप्रभु जिनालथ 


श्री शीतलनाथ जिनालय के बगीचे से दाहिनी ओर 
श्री चन्द्रप्रभु भगवान का सौध शिखरी जितालय है। इसके 
प्रवेश द्वार पर वनों हुई कोठी प्रस्तर शिल्प का एक अच्छा 
नमूना है। प्रवेश करने के पदचात्‌ एक छोटी-सी पुष्प- 
वाठिका है जिसके बाद चन्द्रप्रभमु भगवान का भव्य मन्दिर 


: है। इसका निर्माण जौहरी गणेशीलाल खारड़ के सुपुत्र 


कपूरचन्द्रजणी ने करवाया था और उसकी प्रतिष्ठा सं० 
१६५२ मिति वेशाख शुक्ला ७ बुधवार के दिन लखनऊ 
गद्दी के खरतर गच्छाचार्य श्री जिनरत्नसूरिजी ने की थी। 
मूलनायक भगवान चन्द्रप्रभुजी की प्रतिमा वि० सं० १६७१ 
में आगरा के सुप्रसिद्ध छोढ़ा कुँअरपाल सोनपाल के परि- 
वार के द्वारा बनवायी गई थी और जिसे किसी ब्राह्मण से 
प्राप्त कर कुछ दिन बड़े मन्दिरजी में रखी गई थी और वाद 
में मन्दिर के निर्माण हो जाने पर वहां उसकी प्रतिष्ठा की 
गई थी। धर्मनाथ स्वामी और पदुमप्रभु भगवान की प्रति- 
माए सं० १८८८ की प्रतिष्ठित हैं। मन्दिरजी की प्रतिष्ठा 
के समय प्रतिष्ठित गौतम स्वामी, दिन्‍्न स्वामी गणघर, 
विजय यक्ष एवं दादासाहव श्री जिनदत्तसूरिजी व श्री जिन- 


कुशलसरिजी की चरण पादुकाए हैं 


इस मन्दिर की सुव्यवस्था एक प्राइवेट ट्रस्ट के अन्तर्गत 
है । मन्दिर के संलूग्त स्थान में छोटे-मोट जीमनवार व थोड़े 
यात्रियों के उपयोग में आने योग्य स्थान की सुर्दर व्यवस्था 
है । इस मन्दिर के व्यय-निर्वाह के लिए २ मकान भी हैं । 
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श्री महावीर जिनारूय 


( बीरविक्नप्त प्रासाद ) 


श्री जैन ब्वेताम्बर गुजराती तपागच्छ सघ का श्री 
महावीर जिनालय ६६, कैनिंग स्ट्रीट में है । इस स्ट्रीट का 
ताम अब विप्लवी रासविह्ारी वसु रोड है । 

सं० १६०६-८७ में मुनिराजश्री दर्शनविजयजी-त्रिपुटी 
ते चातुर्मास किया, यहां पर श्राविकाओं द्वारा एकत्र 
ग्यारह हजार की धनराशि से छत पर देहरासर स्थापित 


हुआ। सं० १६८७ में आवूजी से सपरिकर महावीर 
प्रतिमा को छाकर देहरासर में मिति ज्येष्ठ शुक्ला ५ को 
विराजमान क्रिया । कई वर्ष बाद विशाल मन्दिर बनवाने का 
निर्णय किया गया और पांच लाख की लागत से कलापूर्ण 
भव्य जिनालय बन कर तेयार हुआ । सं० २००६ मिति 
मार्गशीर्ष सुदी १० को विम्ब-प्रवेश हुआ व सं० २०१० 
मिति ज्येष्ठ सुदी १० सोमवार के दिन जेनाचार्य श्री विजय 
रामचद्धसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठा हुई॥ महावीर स्वामी, 
आदिनाथ स्वामी और शान्तितनाथ भगवान की प्रतिमाएं 
एवं गृढ़मण्डप व दृत्यमंडप के गवाक्षों में भगवान 
पारवेनाथ, शान्तिनाथ, मुनिसुन्नत स्वामी, अजितनाथ, गौतम 
स्वामी, सुधर्मा स्वामी, मातंग यक्ष, प्विद्धायिका देवी की 
प्रतिष्ठा भी उसी दिन हुई है । यहां पूजा व दर्शन करने 
वालों की अच्छी संरूपा रहती है । 
मन्दिर का शिखर, गुम्बज, सभामण्डप, नास्य-मण्डप, 
भादि सभी स्थापत्य शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और काफी 
सुन्दर है । 


श्री पाश्वनाथ जिनालय 
( ११ ए हेसाम रोड, कलकत्ता-२० ) 
श्री पास्वनाथ जिनाऊय--भवानीपुर के भाइयों ने इस 
जिनालय की सं० २०१८ मार्गशीर्ष बदि ११ के दिन स्वापना 
की थी। विद्याल प्लाट में बना हुआ छोटा-सा सुन्दर 
जिनालय जिनेश्वर भक्तों को वरदान स्वह्प है । मूलनायक 
पादवंनाथ स्वामी की प्रतिमा मनोहर और सम्प्रतिकालीन 
कही जाती है, उमय पक्ष में आदिनाथ और महावीर स्वामी 
विराजमान है। उस अंचज़ में जनों की बस्सी बढ़ जाने से 
पुजन करने वालों की भी अच्छी उपस्थिति रहती है । 


श्री आदिनाथजिनालय (कुमारसिंहहाल) 
(४६ इण्डियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता ) 

सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ बाबू पुरणचन््रजी नाहर के श्राता 
कुमारसिंह की स्मृति में स्थापित यह हॉल पर्याप्त प्रतिद्ध है । 
यहां नाहरजी ने कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालय, ग्रन्याल्य 
को बहुत बड़े रूप में सुश्ञोभित किया था। हॉल में कई 
प्रकार के आयोजन, सभाएं तथा पर्यूपण पर्व के अवसर पर 
व्याख्यावादि भी हुआ करते हैं। इस हॉल के तीसरे तल्ले 
पर सन्‌ १६१६ में सुन्दर जिनालय प्रतिष्ठित करवाया गया । 
मन्दिर के एक कक्ष में स्फटिक रत्न की त्तीन विद्याल प्रतिमाएं 
भी बड़ी दर्शनीय हैं । 

ग्रह चेलद्यालय 

इन मन्दिरों के अतिरिक्त कुछ णह चैत्याल्य भी हैं, 

जिनकी सूची इस प्रकार है-- 





( 


१, कंथनाथ भगवान--श्री सवाईलाल केशवलालू शाह 
. के निवास स्थान ११३ चितर॑जन एवेन्यू में चौथे तल्ले पर 
- सं० २०११ श्रा० सु० १४ के दिन जैनाचार्य श्री विजयराम- 
: अन्द्रसूरिजी महाराज द्वारा अंजन शलाका-प्रतिष्ठित प्रतिमा है। 
: .. ४. श्री पार्वनाथ चेत्यालय--श्री छोटमहजी सुराना 
.. के निवास स्थान १४ चेतन सेठ लेन में दुतल्ले पर यह 
.  देहरासर है । ड 
३. श्री पार्वनाथ देहरासर--नं ० ४१ शिवतछा ढाकापट्टी 

श्री राजमंडजी कोचर के निवास स्थान में पार््वनाथ 
 भ्षमवान की रजतमय प्रतिमा है। | 
४, आदिनाथ चेत्यालय--श्री भूषतर्सिहजी दृगड़ के 
. निवास स्थान नं० ४ क्रोक रो में आदिनाथ स्वामी का है। 

५, श्री विजयसिहजी बोथरा के यहां पथरियाहदा 
में अभी देहरासर विराजमान हुआ है। 

. ६ श्री वासुपृज्य देहरासर--.श्री सुरपतर्सिहजी दृुगड़ 
... के आवास नं० ३४॥१ / वालीगंज सर्कूलर रोड में सन्‌ 


०० 


.. १६४६ में स्थापित हुआ। वासुपूज्य भ० की रजतमय, 
. पाश्वनाथ व स्फटिकमय अभिनन्दनजी की रक्तक प्रस्तर की 


पद्मप्रभूजिन प्रतिमा ह्वींकार, नवपदजी के यंत्र व केसरियाजी 
का पट है। 


३६ ) 


ये सब देहरासर थोड़े वर्षों से यहाँ स्थापित हुए 
पहले भी कतिपय ग्रह चैत्यालय थे, जो अब नहीं रहे । उनका 
यहां नामोल्लेख होना भावश्यक है, क्योंकि वह एक ऐतिहा- 
सिंक कड़ी थी | अब उनकी प्रतिमाएं, चरण आदि कितने ही 
बड़े मंदिरजी में और कितने ही शीतलनाथ जिनालय आदि 
अन्यन्न मन्दिरों में भेज दिये गये | 

१, बद्रीदासजी का देहरासर--उनके नं० १५२, हरिसन 
रोड स्थित मकान में था । 

२. माधोदासजी का घर देहरासर--संभवनाथजी का, 
बड़तल्ा में था । ह 

माधोलालजी दूगड़ का घर देहरासर--संभवनाथजी 

का, कीनिंग स्ट्रीट में था । 

४. जीवनदास प्रतापचंद का देहरासर--भ० झान्ति- 


नाथजी का, हरिसतन रोड में था । 

..._ ५, यति पस्तालालजी का देहरासर-यह देहरासर 
मानिकतछा में था जिसके अभिलेख नाहरजी के लेखांक 
३६१ से ३६३ में छपे हैं । 


६, राय बुधसिह हीरालाल मुकीम का देहरासर--यह 
१६ सिकदरपाड़ा में था । 








प्र 
५३ 


भगवान महावीर के अनुयायी उनके निर्वाण के छट 
दताव्दी बाद प्वेताम्बर एवं दिगम्बर दो भागों में विभक्त 
हो गए। यह भेद स्वविर-कल्प और जिन-कल्प की मान्यता 
को लेकर था । कालक्रम से आगम की मान्यताओं एवं क्रिया- 
कलापों में छोटे-मोटे अन्तर बढ़ते गए और आगे चल फर 
अपने-अपने क्षेत्रों में शासन-नेद के बाद भी भगवान की 
आध्यात्मिक देन को सुरक्षित रखते हुए आराधना में रत 
रहे । पु काल में उभय सम्प्रदायों में एक सरोखी हो 
मूर्तियां होती थी और मूर्ति-पूजा को अमान्य करने वाला 
'कोई था ही नहीं | बाद में पूजा पद्धति में भेद बढ़ जाने से 
पार्यक्य की सृष्टि हुई और सहख्ाव्दि में मुद्रा-भेद स्पष्टतः 
परिलक्षित होने छगा। फिर भी सैकड़ों प्रतिमाएं एक दूसरे 
सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी बिना किसों भेद-भाव के 
पूज्यमान हैं। कई स्थानों में तो एक ही वेदी पर उम्य 
सम्प्रदाया की प्रतिमाएँ विराजमान रहती आई हैं। 
वीसवीं सदी के मनोमा लित्य ने बंटवारे करवा दिए। फिर भी 
भेलुपुर, पालगंज, आगरा आदि अनेक स्थानों में आज भी 
उसके उदाहरण विद्यमान हैं। चिनसुरा और हुगली का 


कलकत्ता के दिगम्बर जन मन्दिर 
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जिनालप और मेरोंदी फा मख्दिर भी सम्भवगः बंगाल के 
प्रवासी जनों के सम्मिक्तित स्वर्य का ही परिचायदः है। 
ठाका में भी श्री गृहावदास अग्वार में समु १६७५ में 
प्रतिध्ठा फरवाई । फलकतला महानगरी के बसने के याद 
अंग्रेजों के उत्फर्य 


व्यापारी मण्डी, 


4३४ 


फे साथ-साथ वन्दरगाह की सुविधा एवं 
भादि के भगमकने पर सभी वर्गों एवं सम्प- 
दायों के छोगों काया यहां बड़ी तेजी से भागमन हुआ । 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के छोग नी जाए और दिगम्वर छैन 
वन्युओं के सत्रयक्ष से इस महासंगरी में बीतराग परमात्मा 
फे मन्दिरों की अभिशृद्धि हुई जिनका संक्षित्त परिचय प्रस्छुत 
किया णा रहा है, जिससे पाठकों को यहां के मन्दिरों के 
सम्बन्ध में संक्षिप्त परन्तु सर्वा घ ज्ञान हो राके 
श्री दिगम्धर जैन बड़ा मन्दिर 

श्री दिगम्धर जेन बड़ा मन्दिर छुझापड्री जैन सन्दिर या 
सत्यनारायण पार्क से करीय एक फर्लाग की दूरी पर ने० १ 
वेधास लेन में अवस्थित है। महू मन्दिर सर हरीराम 
गोयनका स्ट्रोट एवं पाएवंनाथ टेम्युल स्ट्रीट फे बगेने पर 
दाहिनी भोर है। सन्‌ १८२६ ४० में शन्री हुलात्तीलाल 








श्री पाइदेंनाथ जिनालय (बेलगछिया, देखिये पृष्ठ ४१ 





क्ाष्रफलक पर अंकित श्री जिनदत्तसरिजी का चित्र 
अनुमानित सं० ११५० (देखिये पृष्ठ १२५) 





श्री गुणसमुद्राचार्य और सोमचन्द्र (श्री जिनदत्तसूरि) 





उपाश्य में प्रवत्तिनी विमलूम ति आदि 





द हा अग्रवाल ने इसका निर्माण-कराके समाज को सुपुर्द किया 
. था। वे निःसन्तान थे । उनकी. बिरादरी की . एक वहन 
। ः उनकी सेवॉ-सुश्षुपा किया करती थी जिसकी एक पुत्री थी । 
: उसका विवाह श्री हुलासीछालजी ने श्री हरसहाय बावू नाम 
के एक नवयुवक से कर दिया और अपनी मृत्यु के बाद सारी 
हे - सम्पत्ति धर्मोर्थ लगा कर उसकी व्यवस्था का भार हरसहाय 
 बावूकेजिस्से करदिया। 
8 पुरानो बाड़ी 
5 पुरानी बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध दिगम्बर जेन मन्दिर 
रा बड़ा दिगम्वर जेन मन्दिर से आधा मील उत्तर ३५,न्नजदुलाल 
स्ट्रीट में अवस्थित है । यहां श्री हुलासीलालणी पहले रहते थे 
.. और उन्होंने अपने लिए वहां एक चैत्यालय बना रखा था । 
रा. उनी मूंत्यु के बाद यह मन्दिर के रूप में परिणत हो गया । 
- तत्कालीन एक दानी सेठ श्री धृद्धिचन्दजी सरावगी ने उसका 
-जीर्णोद्धार कराकर व संगमर्मर आदि छगा कर उसे रमणीक 
वन॒वा दिया। ढाके को प्राचीन जैन मन्दिर की प्रतिमा यहां 
. छाकर:विराजमान की हुई है। यह मन्दिर काफी दर्शनीय 
है। मन्दिर के बाहर निर्माताओं की एक १७ संस्कृत इलोकों 
हा :: की प्रश॒स्ति छंगी हुई है। 
: 7 .- बेलंगछिया पाइवेत्राथ उपवन 
आम - बैलगछिया का पाईर्वनाथं उपवन एवं सन्दिर बड़ा बाजार 
रे -- से करीब ४ भील की दूरी पर वेलगछिया पुल के पास है । 
«यहां पार्षनाथ भगवान का दर्शनीय मन्दिर है। इसे हर- 
.. पहाय बाबू के वंशज छन्नूलाल जौहरी ने. सन्‌ श्पष७ में 
खरीदा और सन्‌ १६१६ में यह समाज के नाम हो गया । 
ः का इसी समय समाज के - प्रतिष्ठित श्री दयाचन्द सरावगी ने 
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- काफी रुपये लगाकर वर्तमान मन्दिर का निर्माण कराया । 


इसके बाद भी दिगम्वर समाज के द्वारा इसमें काफी व्यय 
किया गया और यह एक अत्यन्त ही रमणीक एवं दर्शनीय 
स्थान हो गया, जहां जेनियों के अतिरिक्त बंगाली, मद्रासी, 
गुजराती आदि एवं विदेशी पर्यटक भी बराबर भाते रहते हैं । 
जिन प्रतिमाएं, शिल्प, चित्र-समृद्धि, तालाव, वागीचा, इमारतें, 
कृत्रिम पहाड़ी, आदि इस मन्दिर एवं उपवन की सुन्दरता 
एवं मनोहारिता की अभिन्नृद्धि करने वाली है । 
तया सन्दिर 

तया मन्दिर रवीन्द्र सरणी, जिसका पुराना नाम चितपुर 
रोड था, के ८३ नम्बर में अवस्थित है। इस मन्दिर का 
निर्माण सन्‌ १९०४ और सन्‌ १६०५ के बीच हुआ । इसके 
निर्माण में श्री हरकिशनदास सरावगी का मुख्य हाथ था। 
बाहर से देखने में यह एक ग्रहस्थ का साधारण मकान-सा 
दीखता है, परतु भीतर से मार्वल जड़ा हुआ बहुत सुन्दर 
है । नया व्यक्ति जाकर देखता है तो स्तम्भित रह जाता है । 
इस मन्दिर के मूलतायक चन्द्रप्रभ भगवान हैं। इस मन्दिर 
में दो वेदियां हैं, एक उत्तराभिमुख चौमुख है । 

चेत्यालय 

१--चैत्यालय ढाका पढ़ी में नं० २१, हंसपोखरिया 
फर्स्ट लेन के तीन तल्‍ले छत पर अवस्थित है । इसका निर्माण 
श्री भगवानदास जैन ने करवाया था। इसके मूलनायक 
भगवान नेमिनाथजी हैं । 

२--यह ४ नम्बर सेक्सपियर सरणी, जिसका पुराना 
नाम थियेटर रोड था, में अवस्थित है। यह स्थाव विड़ला 
प्लेनेटोरियम से पूर्व की ओर करीब २०० गज की दूरी परहे । 





( ४२ ) 


इसे श्री गजराजजी सरावगी से अपने लिए बना रखा है। 
परन्तु बाहर से भी लोग दर्शन करने जा सकते हैं । यह संग- 
मर्मर का सुन्दर बना हुआ है और पास में छोटी-सी सुन्दर 


वाठिका भी है । 
३--तं० ६ अलीपुर पार्क प्लेस स्थित साहू निलय में 


साहू शान्तिप्रसाद जैन ने अपने परिवार के लिए एक चेत्या- 
लय बनवाया है । यह सुन्दर वाटिका के बीच कांच की 
छत वाले घर में अवस्थित है। यहां भी लोग दर्शन के लिए 
जा सकते हैं । 

४- जन कुंज हाइड रोड, खिदिरपुर में है जिसका 
निर्माण श्री बेजनाथ सरावगी ने अपने एवं अपने कारखानों 
में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनवाया था ।*छोटो 
सी वाटिका में संगमर्मर एवं मोजाइक का सुन्दर बना 


हुआ है। 
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५-नं० ५१ बड़तछा स्ट्रीट में एक तल्ले पर 
अर्जुददास घनव्याम सरावगी ( विसाऊ तिवासी ) द्वारा 
स्थापित महावीर स्वामी का चैत्यालय है । इस मकान को 
उन्होंने टस्ट द्वारा सरावगी बालिका विद्यालय को दान कर 
दिया है । ह 

कलकत्ता के चारों दिगम्बर जेन मन्दिरों की व्यवस्था 
त्री कलकत्ता दिगम्बर जेत मन्दिर पंचायत' नामक पंजीक्षत 
संस्था के अधीन है । इनके अतिरिक्त कलरूकत्ता के पाइव॑वर्ती 
स्थानों के १, जटिया रोड स्थित बाली का मन्दिर, ४२ भ्रांड 
ट्रक रोड, स्थित उत्तरपाड़ा का मन्दिर, जोगीपाड़ा स्थित 


चित्सुरा का मन्दिर तथा रानीगंज के मन्दिर की व्यवस्था भी 


इसी संस्था के अधीन है । 
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_ मानव मस्तिष्क की सुकुमार एवं सूक्ष्म अनुभूतिषूर् 
कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर. साकार करने में चित्र- 
कला का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। मातव- 
मस्तिष्क आदि काल से ही अपूती मत की - कल्पताओं को 
तथा सौन्दर्य की खोज में उसके काल्पतिक रूपों को चित्रों 
के रूप में साकार देखने का प्रयास करता रहा है | इसी 
प्रयास में समय-समय पर उसका : परिवर्तित दृष्टिकोण एवं 
काल विशेष के प्रभावों के अनुसार अनेक प्रकार की चित्र- 
'कलाओं का विकास होता रहा है। आज भी हम उसे 
इतिहास के पृष्ठों के रूप में गुफाओं, भित्ति-चित्रों, प्राची 

मच्दिरों या अवश्षेपों में देव सकते हैं. और उससे उसका 
अन्‍्दाजा लगा सकते हैं तथा उसके माध्यम से इतिहास की 

'कड़ियों को मिला सकते हैं।..... 

ब - ग़॒फाओं के भित्ति चित्रों की परम्परा, अपश्र शकालीन 

: ताड़पत्रीय ग्रन्थों, कांप्ट फलकों एवं वस्त्रपटों पर आलेखित 
एवं चित्रित होती हुई भारतीय चित्रकला विकसित हुईं । 

: उसमें पर्शियन, हु कांगड़ा और मुगल चित्रकला का क्‍या 
प्रभाव पड़ा तथा जयपुरी, बीकानेरी, उदयपुरी, जोधपुरी, 
किशनगढ़, कोटा-बृंदी, मालवा आदि विविध राजस्थानी 
शैली के चित्रों में जो धारा प्रवाहित हुई, उसका निर्देश करने 


का यहां पर न अवकाश ही है और न स्थान ही । परन्तु - 
यह निर्विवाद है कि जनों का इस कछा एवं चित्र-परम्परा 
में अपना एक विशिष्ट स्थान है | जन कला अपभश्रंश शैली 
के चित्रों में वाल गोपाल स्तुति आदि कुछ थोड़े से उदाहरण 
को*छीड़कर समूची चित्र-समृद्धि केवल जैन विचारों पर ही 
आधारित है जिसकी संख्या एवं अवदान अत्यन्त ही 


विज्ञा् है। यहां पर कलकत्ता के श्वे० जैन पंचायती 


 भच्दिर में ही छगे चित्रों के सम्बन्ध में परिचय कराना 


अभीष्ट है। 


रा! 
बड़े मन्दिरजी में विम्नोंव्त चित्र हैं जो इतने सुन्दर और 
आज के से बने हुए प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्व में उनके कति- 
पय इकरंगे चित्र इसलिए दिये जा रहे हैं कि पाठकों को 
उनकी चित्रकला का थोड़ा आभास मिल जाय । 


मन्दिर के सभामण्डप में १० चित्र लगे हुए हैं। 
जितका वॉयी ओर से दाहिनी ओर यथाक्रम परिचय 
प्रस्तुत है । 


१->-यगौड़ो पार्दवताथजी--यह चिंत्र ३१८३० इश्च माप 
का है | इसके मध्य में सात सू ढ़ वाले हौदा युक्त स्वेत गज- 
राज पर भगवान की प्रतिमाजी विराजमान है, पास में प्रकट 






रा की 
२ रपट, 2 
2 का 
४] ँ7९.:८. शु | डे 

















7 नि 
०, ६.० के 2287" चर ॥। 
4 ट्ट / ३): हा रह टः हट ॥। 
22 05 8: 2 07 
5 ५ < # ५.9..89०६ “१:०९. 


( ४४ ) 


होने का उल्लेख है । उभय पक्ष में नरनारी छन्द अपने हाथ 
में कलश व पूजन सामग्री लिए उपस्थित है । चित्र के ऊपरी 
भाग में मेघ घटाओं से ऊपर छः विमान हैं जो भश्वमुखी, 
गजमुखी, हंसमुखी आदि विभिन्‍न हैं और दो-दो देव उनमें 
बैठे हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं । चित्र के निम्न भाग में तम्बू- 
डेरा-कनातें लगी हुई हैं । 

इस चित्र के परिचय स्वरूप बोर्ड में निम्नोक्त अभि- 
लेख है ;-- 

“गौड़ी पाश्वनाथ स्वामी प्रगट हुआ तिसका भाव” 


“कलम गणेश मुसवर की मुकाम जयपुर शहर कलकत्ता 
में बनी । 


“सम्बत्‌ १९२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वार हानि 
श्रीमाल ज्ञाती फोफलिया रीघुलाल तः पुत्र शिखरचंद्रेत 
कारापितम्‌ ” 

२--राणकपुर तीर्थ--यह चित्र ३०)८३० माप का है। 
चारों ओर शिखरबद्ध देव कुलिकाओं के मध्य विशाल 
दुमंजिला जिनालय है । नीचे चौमुखजी की चारों प्रतिमाएं 
व ऊपर के तल्ले में भगवान की एक प्रतिमा के दर्शन होते 
हैं । सामने दो छोटे मन्दिर दिखाये हैं, दाहिनी ओर धर्म- 
शाला भादि हैं। अन्तरिक्ष में मेघ घटाओं के ऊपरी भाग 
में चार विमानों में देव इृष्टिगोचर होते हैं। मन्दिर का 
स्थापना चित्र है जिसके स्तम्भ जयपुरी शैली के ही हैं। 

इसमें निम्न लेख चित्र के हांसिये में उल्लिखित है -- 

“कलम गणेश मुप्ततर की मुकाम जयपुर शहर कल- 
कत्ता में बनी-- 

“थ्री सम्बत्‌ १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वारशनो 
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श्रीमाल ज्ञाती फोफलिया रीघुलाल: त पुत्र शिखरवंद्रेण 
कारापित॑” 

३--अष्टापद्‌ महातीर्थ - यह चित्र ३०१८३१ इश्च का 
है। पर्वत शिखर पर भरत चक्रवर्तीकारित स्वर्णमय सिंह 
निषद्या प्रासाद में दो, चार, आठ-दस क्रम से चौवीस भगवान 
की तद्वर्गी प्रतिमाएं विराजमान हैं| प्रान्‍्त भाग में १०० 
भ्राताओं के चरणपादुका युक्त स्तूय हैं | जिनालय में रावण- 
मन्दोदरी द्वत्य कर रहे हैं। सूर्य किरणों के अवलम्बन से 
चढ़ते हुए एवं चेत्यवंदना करते और दुसरी ओर तियंकजुम्भक 
देवको प्रतिबोध देते हुए गौतम स्वामी दिखाये हैं । नीचे की 
सीढ़ियों पर तापस छोग योग-ध्यान रत दिखाये हैं जिनकी 
संख्या २२ हैं। नीचे भागीरथी तठ पर खड़े श्रावक 
(संभवत: शिखरचन्द्रजी) हाथ जोड़े खड़े हैं। अष्ठापदजी के 
नीचे लब्धिनिधान गौतम स्वामी तापसों को पारना करा 
रहे हैं । इसके हांसिये में मभिलेख निम्नोक्त है | 

“अष्टापदजी का भाव रिप्रदेवजी का निर्वाण 
कल्याणक-कलूम गणेश मृप्ततर की मुकाम जयपुर शहर 
कलकत्ता में बनो । 

“सम्वत्‌ १९२५ मिति कार्तिक सुदि १५ वार शनी 
श्रीमाल ज्ञाती फोफलिया रीघुलालणी पुत्र शिखरचंद्रेन 


(करा पितम्‌” 


०५०: ०-4# 5 . अजब >> न 
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४ भ० महावीर का समवशरण --यह छोटा चित्र २०१८ 


५२६ इच्च माप का है और परवर्ती काल में निर्मित है 
(४ ५--कैशरियाजी तीर्थ - यह चित्र ३१५८३१ इच्च का है। 


घुलेवा ग्रामस्थ ऋषभदेव भगवान के मंदिर को बावन जिना- 
लय के मध्य सुन्दर और सुनहरा निर्मित किया है। मन्दिर में | 
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. खाने के उभय पक्ष में और प्राचीर के द्वार के उभय पक्ष में भी 
: हाथी हैं। मन्दिर के बाहर नगर के मकानों के दृश्य हैं तथा 
- बाहर में भी दादाजी का बंगीचा और इमारतें बनी हुई हैं । 


- पर्वतमाला और मेघ घटाओं के मध्य में ६ विमान हैं, जिनमें है 
.  देव-देवियां हैं | चित्र परिचयाभिलेख निम्न उछिखित हैं :-- - 
- “श्री केशरियानाथजी का भाव” बनाई ग्रणेश मुसवर 


की मु० जयपुर शहर कलकत्ता में बनी । ... 
: श्री संवत्‌ १६२६ मित्ति ज्येष्ठ सुदि १५. वार विसपती 


श्रीमाल ज्ञाति फौफलिया रीघलाल तत्युत्र -शिखरचन्द्र न. 


कारापितम 


थोड़े दृश्य हैं। तलहटो का छोटा-सा मन्दिर व॑ नीचे गाँव 
“व धर्मशालाओं का संक्षिप्त निदर्शन है । 
. इसका परिचय लेख : 


“सकल तीर्थाधिराज श्री श्री १०८ श्री सिद्धंगिरि 


दरसनंपट। बनाई गणेश मुसवर श्री मु० जयपुर शहर कलकत्ता 
ट्मेंबनी। 
: श्रीमाल ज्ञाती फोफलिया रीघुलाल तत्पुत्न -शिखरचन्द्र न 
- करापितें ॥ के 
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.... ६, सिद्धाचल महातीर्थ--यह चित्र ३२१८४५ इश्च का 

. सुनहरा और मन्दिरों से परिपूर्ण है। विमलछवसही,. उसके . 

कं चतुर्दिक व आगे मन्दिरों का समूह सुशोभित हैं। अद्भुत : 

... बाबा की विद्याल प्रतिमा के नीचे मोतीवसही -एवं वास ... 
. पार्व में नौ वसहियों के मन्दिर व मध्य में गिरिराज-मार्ग के . 


 झििए, 'संचत्‌ १९२६ मिति जेठ सुदि १५ वार .बीसपत- 
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रा बारों ओर भक्तजन समुदाय अवस्थित है। परकोटे में सामने - 
-: कोने में दो मन्दिर और दुर्मंजिला घर दिखाया है ।- नौवत- 


७. हस्तिनापुर तीर्थ--यह चित्र ३२१८३१ इश्च माप 


का है । इग्घ खेत धंमंशाला के मध्यवर्त्ती बाव प्रतापचन्द्रजी 
पारसान द्वारा निर्मापित नव्य जिनालय के विदज्ञाल चित्र हैं । 


गर्भगृह के तीन विम्ब॒ और उभय पक्ष की देहरियों में 


श्रीप्रभु के दर्शन होते हैं। प्रांगण में भक्त मण्डली दृत्य- 
_ बाजित्र रत है। धर्मशाला के बाँयी ओर बाहर में बगीचे 
हैं । पीछे दो पहाड़ी-टीले हैं जिन पर मन्दिर अवस्थित हैं । 


तम्बू-ढेरों में श्रावक संघ उतरा हुआ है और यत्र-तत्र घूमते- 
फिरते लोग दिखाई देते हैं धर्मशाला के दाहिमी ओर की 


: पहाड़ी के ऊपर मन्दिर व नीचे एक शिवालय भी हैं। 


आगे भी ताला प्रवाहित हो रहा है। भन्तरिक्ष में चार 
विमान पुष्पवर्षक देव और मेघ घठाओं की प्रेक्षपीय छठा 


: है। परिचय लेख निम्नोक्त है :-- 


“श्री हस्तिनापुरजी का भाव । 

: श्री शांतिताथ स्वामी के मन्दिर का भाव श्री शुभ 
दिन कलकत्ता में भाव बना ) श्री संवत्‌ १६३४५ मित्ति 
आसोज सुदि ५। 

... 5, तारंगाजी तीर्थ--यह छोटा चित्र २१५१७ इश्च 
माप का है। तारंगाजी का ही एक'चित्र और ३०॥)८३०॥ 


: माप का ऊपर की बालकनी में लगा हुआ है, उसके जेसा 
5 ही यह चित्र होने से पुनः परिचय देना अनावश्यक है । 


६. चम्पापुरी तीर्थ--यह चित्र ३०८३० चइ्थ माप 
का बना हुआ है । चम्पा नाले के पास गाँव के बीच विश्ञाल 
भूखण्ड में धर्मशाला के वीच दो सुनहरे दुमंजिले वासुपूज्य 


जिनालुय अवस्थित है। भन्तरिक्ष में आठ विमान-स्थित देव 


युगल पुण्प-द्ृष्टि कर रहे हैं । परिचय इस प्रकार है-- 
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“श्री चम्पापुरीजी को भाव श्री वासुपृज्य स्वामी के 
पंच कल्याणक । 

“बनाई गणेश मुसवर की मु० जयपुर शहर कलकते में 
बनी ।* 

“श्री संवत्‌ १६२५ मिति कात्तिक सुदि १५ वार सनी 
श्रीमाल ज्ञाती फोफलिया रीघुलाल तलुत्र शिखरचन्द्र न 
करापित॑ ।” 

१०. श्री पावापुरी महातीर्थ -यह चित्र ३०१३१ 
इख्ध का बना हुआ है। कमल सरोवर के मध्य में सुप्रसिद्ध 
जल मन्दिर और उसके सामने वर्चुछाकार समवशरण मन्दिर 
व सामने की ओर धर्मशाला व बगीचे के बीच गाँव । 
मन्दिरजी व उससे संलूमत नवरतन धर्मशाला है । सामने एक 
बड़ासा मकात बना हुआ है। सड़क पर यात्रीगण चलते 
दिखायी देंते हैं । घोड़े, हाथी, बैल रथादि भी अवस्थित है। 

अन्तरिक्ष के विमान पुष्पष्ृृष्टि करते दिखाये हैं। तालाव के 
सामने दिगम्बर मन्दिर के पास जहाँ अभी नाहरजी की 
दीनशाला है, विशाल भूखण्ड में कनात के घेरे में दो तस्वू 
लगे हुए हैं । चित्र परिचय इस प्रकार है-- 

“श्री पावापुरीजी कों भाव श्री महावीर स्वामी 
निर्वाण कल्पाणक | 

कलम गणेश मुसवर की मुकाम जयपुर शहर कलकत्ता 
में बनी । | 

श्री संवत्‌ १६२५ मिति कात्तिक सुदि १५ वार शनी 
श्रीमाल ज्ञाती फोफलिया रीघुलालजी त: पुत्र शिखरचद्ध न 
कारापितम्‌ ।” 

११. श्री केशरियाजी-- यह चित्र १५५१९ इदञ्च का 


है । ऊपर बड़े चित्र मं० ५ में केशरियाजी का परिचय दिया 
जा चुका है। अतः पुत। लिखना अनावश्यक है । 

१२, वत्तमान चौवीसी--यह चित्र २१॥४२४॥ इश्ध 
का है। इसमें वर्तमान चौबीसी के मनोहर चित्र है । प्रत्येक 
में उभय पक्ष में इन्द्रादि अवस्थित हैं । 

१३. मुनिसुब्रत स्वामी--यह चित्र ३१॥*८३१ इश्च 
भाप का है। इसमें मुनिसुन्नत स्वामी की विशाल प्रतिमा 
है जिसके परिकर में दोनों ओर खडगासनस्थ एवं पदुमास- 
नसय प्रतिमाएं हैं । चित्र के सामने नीचे के भाग में गौतम 
स्वामी और उभय पक्ष में दादासाहव के चरणों की बेहरी 
है | दोनों ओर दो भैरवजी महाराज भी विराजमान हैं । 
मुनिसुक्षत स्वामी की प्रतिमा पर “श्री संवत्‌ १६३५ 
भापाढ़ सुदि २ श्रीमुनि सुन्नत स्वामी” लिखा हुआ है । 

१४. नेमिनाथ वरात--बयह २०॥२६॥ इल्च का 
बना हुआ परवर्ती चित्र है। 

१५. नेमिनाथ बरात वे गिरनारजी--यह चित्र 
१५१८१९ इश्च का प्राचीन है| 

५६६. तारंगाजी तीर्थ--यह्‌ चित्र ३०७८३० इश्च का 
है। इस चित्र में तारंगा तीर्थ-पर्वत पर श्री अजितनाथ 
भगवान का स्वर्णाम्न चित्र है। इस पहाड़ पर चार दिंगम्बर 
देवालय तथा कई रवेताम्बर देहरे हैं जिनमें चरण पादुकाएं 
या प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस चित्र में स्वेताम्बर समाज 
की दो और एक दिगम्बर धर्मशाला भी अंकित हैं। साधु, 
मुनिराज एवं यात्री गण गिरिराज पर स्थरू-स्थल पर फिरते 
हुए दिखाई देते हैं। एक तालाव भी बना है | आकाश में 
मेघ घटा के ऊपर से चार विमान पुष्पकृष्ठि करते हुए 





( ४७ ) 


_ “दिखाये गये हैं। नीचे धर्मशाला और तन्तिकटवर्तती एक 
... मन्दिर भी आलेखित है। . . 

श्री तारंगाजी का भाव 
शहर कलकत्ता में बनी । 


केलम गणेश मुसवर की 


- श्री संवत्‌ १६२५ मिति कार्तिक सुदि १५ श्रीमाल ज्ञाती 
. फोफलिया रीधलाहूजी तः पुत्र शिखरचन्द्रण कारापितमृ-- 
१६. मरुदेवामाता--यह चित्र १६॥८१४ माप का है । 
१७. बगीचे के मन्दिर में पाश्वेनाथ--इस चित्र का 
माप १४१८१०॥ इश्च है। भगवान के समक्ष एक ओर एक 
 श्रावक वन्दन करते दिखाये हैं । | 
१८. गौड़ी पारसताथजी को भाव । 

| १६. चम्पापुरी तीर्थ--यह चित्र १७१२१ इंच का है 

.. जिसकी सार-सम्भाल ठीक से न होने से रंग कुछ खराब हो 
.... गया है। परिचय इस प्रकार लिखा है :- 

5 प्श्री चम्पापुरीजी का भाव पांच कल्याणक । 

5 श्री संवत्‌ १६३७ मिति जेठ सुदि १० कलम गणेश 
- चितारा साकीन जयपुर बनाई कलकत्ता शुभ दिन ॥१॥ 
२०, श्री पावापुरी महातीर्थ--इस पर निम्न परिचय 

ह लिखा है... « ह 

श्री पावापुरीजी का भाव श्री संवत्‌ १६३७ मित्ति जेंठ 
:- चुदि:१५ सोमवार को तैयार हुई गणेद्य चीतेरा साकीन 
- जयपुर हाल कलकत्ता । .. 
२१ समेतशिखरजी-- यह चित्र १६५१६ इंच का 
.. गदी में छूगा हुआ है। इसमें भी चित्रकार | गणेश, मुसवर 
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का नाम है और उसी शैली का सुन्दर चित्र है मधुवन धर्म- 
शाला, मन्दिर, पगडंडी, मार्गवर्ती स्थान व जल मन्दिर 


स्वर्णमय चित्र है । वीस भगवान की टोंके भी कुशलूता- 
पूर्वक चित्रित की गई हूं । 

२२. गद्गराजी-य॑त्रादि- इसमें १३ यन्त्र हैं और 
चित्र का १६११६ इंच माप है । 





२३* 
व ८ नवपद जी के यन्त्र हैं। 


२४. अष्टापदजी २४५ ५ांच तीर्थड्डर २६ समवश्गरण में 
नवपदजो, २७ से ३४ चामर, पंखा, दर्पण, वाजित्रादि घारक 
तथा पार्ब्वनाथ भगवान, ह्ींकार सह पारवनाथ, मत्स्यलांछन 
प्रतिमा, महाकाली, चौवीसी, पाव्व॑नाथजी, शांतिनाथजी 
आदितीर्थड्डूरों के चित्र हैं। ३५ एक छोटा चित्र श्री मुनिसुब्रत 
स्वामी का है जिनके सम्मुख “श्रीरतनमुनिजी महाराज” 
विराजमान हैं जिनके पीत वस्त्र धारण किये हुए हैं। शान- 
भंडार के पास एक चित्र में पदुमावतीयक्त पार्वनाथ तथा 
दोनों ओर दादासाहव व नीचे भेरवजी अधिष्ठाता की 
स्थापना है। यह चित्र १०१८७॥ इंच का है| इस मंदिर में 
शत्रृंजय के दो पट आधुनिक है जो. ४५॥३१८६६ तथा ४७)८ 
६९ माप के हैं। इन चित्रों के अतिरिक्त एक १६०८१६ फुट 
परिमाण का वस्त्र पर वना हुआ चतुष्कोण वस्त्र पट है जिस 
प्र जम्बृदह्दीप से लगाकर नन्दीश्वर द्वीप तक का भाव है। 


दादाजी महाराज के बगीचे में प्रव्यात चित्रकार 
श्री इन्द्र दृग़ हारा बनाया हुला दादाजी महाराज 
की जीवनी सम्बन्धी एक बढ़ा चित्र है। 


व्शनतनमशण भला डक पट, 
पाप नल हे 










पक 322 ञ श्द् 
5८ १ कं 20 / 
22 न 203 
। 3 2 ./ 7 7८ 
न्‍ ४204; 


ज+० ० १०. 


है ४ अर ज- आर 
















६ ४८ ) 


उपसंहार 


अपने विस्मृत आत्मस्वरूप की चेतना जागृत करने के 
लिए जिन प्रतिमा और जिव मन्दिर का अवलम्बन बड़ा ही 
प्रशस्त और प्रमादरणीय है। जिस प्रकार घड़ी में एक 
बार चाभी भरने पर वह दिन भर या सप्ताहभर अवाघ गति 
से चलती रहती है, उसी प्रकार प्रतिदिम का जिनदर्शन 
मनुष्य को सदाचार च्युत होने से वचाकर अध्यात्मिक चेतना 
को अनुप्राणित करता रहता है। इस देश में जहाँ श्रमण 
संघ का सहस्राव्दि पयन्त तिरोभाव रहा, वहाँ इन्हीं पुष्टा- 
लम्बन हेतु भूत जिनविम्बों के कारण 
सब कुछ विस्मृत होकर भी सराक 
जाति सदाचार और शुद्ध खानपान में 
हृढ़ रह सकी थी | श्रावक वर्ग सुदूर 
देशों में रहते हुए भी अपने धर्म पर 
हृढ़ रहे हैं और रहते हैं, यह जिनेश्वर 
भगवान की प्रतिक्ृृतियों का ही प्रताप 
है। जिनालयों के कारण ही बाज 
देश विदेश में जनों की ख्याति है उनकी कलाक्ततियाँ, 
संस्कृति भौर इतिहास प्रत्येक भारतीय के लिये गौरव की 
वस्तु है। कलकत्ते पर ही ,विचार करें तो जैन मन्दिर और 
कात्तिक महोत्सव की सवारी के अतिरिक्त कौन-सा प्राधन रह 
जाता है कि जिससे यहाँ के छोग जैन धर्म का नाम भी जानें ? 
अत्त: मच्दिरों की उपयोग्रिता अनिवार्य है और गत 2१५० 
वर्षों में इस मन्दिर से जो अनुपम प्रतिदान उपलब्ध हुआ है 





वह वर्णनातीत हैं । इस ट्प्ट के कोप से समय-समय पर 
अन्य जिनालयों को द्रव्य सहयोग भी दिया जाता है, जिससे 
पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार हो सके, सेवा पूजा का क्रम 
विधिवत चलता रहें । पिछले कई वर्षों त्तक, विहार राज्य 
के पवे० धार्मिक न्यास के संचालन के लिये यहाँ से धनराशि 
प्रदान की जाती रही थी । राजयह के मन्दिर के लिये भी 
रु० २०,०००) दिये गये तथा श्रीशीतलनाथ जिनालय के 
मरम्मत आदि के लिये सहयोग दिया गया तथा अन्य प्रान्त 
के मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु भी 
बजट के अनुसार बरावर सहायता दी 
जाती है। जिनेद्वर भगवान के दर्शनों 
से आत्मा में अनुपम शान्ति मिलतो 
है । साम्यभाव, शान्ति, सहिष्णुता, 
अहिंसा, सात्विकता, पवित्रता और 
वीतरागता के भाव आराधक लोग 
यत्किचत्‌ रूप में भी छाते हैं तो 
इससे वढ़कर और क्या उपयोगिता हो सकती है। इन्हीं 


पवित्र संस्थाओं के सहारे धार्मिक, सामाजिक उत्कर्ष और 
संगठन अधिकाधिक सुदृढ़ चनाये जा सकते हैं. स्वाध्याय, 
ध्यान, संयम, तप आदि सभी का अनायास ही जिनाछपय में 
जाने से आराघन हो जाता है। 
इण काले सवि जीव ने रे आगम थी आणंद। 
ध्यावों सेवो भविजना रे जिन पड़िमा सुख कंदो रे ॥ 
( भगवान्‌ देवचन्द्र ) 


७ बा विवश... 
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श्री चन्द्रप्रभ जिनालय 


(परिचय पृष्ठ ३७) 











श्री केशरियाजी (पुष्ठ ४४ चित्र ५) 





श्री तारगाजी तीथ का 
(देखिये पुत्ठ ४६, चित्रांक श्दद) 
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अपने आराध्य देव की मूर्ति में आराध्य का आरोप 


. करना अर्थात्‌ मूर्ति द्वारा मूर्तिमान का दर्श्षत करना मूर्तिवाद: 
. है। अथवा प्रतिमा द्वारा प्रभु की पूजा करना, उन्हें नमत- 
: बृंदत करना और उनकी स्तुति, सेवा, पूजा आदि द्वारा. 


... उपासना करना ही मूतिवाद है।. 


 - आस्तिक व्यक्तियों के लिए मूर्तिमान का स्वरूप संमंभने 
मं मूतिवाद बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ है। शास्त्रकारों ने 
- आत्मज्ञान कराने में इसे पुष्टावलम्बन माना है । कई महानु- 


.... है जिस महापुरुष की वह मूर्ति है - उनको और उनके गुणों 
. को । जैसा कि पंडित प्रवर उपाध्याय श्री मानविजयजी 
महाराज छिखते हैं-- लय 

- “भाव दृष्टि मां भावना, व्यापक सवि भासे। 
..  उदासीनता अवरसुं, लीनो तुज गुण वासे ॥” 
8 कर से अवलोकन करते हुए हमें सभी स्थलों एवं 
४: जीपको सभो अवस्थाओं में आपका हो व्यापक स्वरूप 
: < दिखाई देता है, अर्थात्‌ केवड आप-ही-आप दिखाई देते हैं; 
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मूर्तिवाद और प्रजा... 


.. श्रीताजमलबोथरा 
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क्योंकि उस समय हम अन्य पदार्थों से उदासीन और एकमात्र 
आपके गुणरूपी सुवास में ही लीन रहते हैं । 

वास्तव में वह स्तवना करता है अपने आराध्य देव की । 
यदि वह पत्थर पुजता होता, तो गुणगान करता पत्थर का 
कि हे पत्थर | घुम बड़े उज्ज्वल, अत्यन्त स्निग्ध और निपठ 
निष्कलंक हो तथा नमस्कार भी करते पत्थर को ही कि-- 


मो मूतंये”, लेकिन हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं कि ऐसा नहीं 
आत्मा कराये मे इं होता 

- - भावों ने इसके महत्व को ने समक् कर -इसे जड़-पूजा कहा... 
+-है। और यहां तक कह दिया है कि “पाथर पूजे हरि मिले, 

: तो मैं'पुजूं पहाड़ ।” यहां हमारे भाइयों का यह समभना 
. भूल है कि पूजनेवांला व्यक्ति पंत्थर पूजता है और उसे .. 
 नमने-वन्दन करंता है । वास्तव में वह तो नमन-वन्दन करता 


.. जिन-मन्दिर में जाकर प्रभु की मूर्ति के दृष्टिगत होते 
ही वह “णमो जिणाणम्‌” कहकर प्रभु को नमस्कार करता 
है और विचार करता है कि है भगवान्‌ ! आपकी कितनी 
प्रशान्त मुद्रा है, आप में कितनी सरस शान्ति है और आप 


. कितने महा पवित्र हैं! गुणों के तो आप आगार ही हैं भादि 

: रूप से वह स्तवन करता हुआ उनके गुणों को अपने में 
उतारने की प्रेरणा प्राप्त करता है। प्रतिमा-पुजक को यह 
. स्पष्ट मालूंम होता है कि यह प्रभु की प्रतिमा है, पत्थर 
' नहीं । जैसे एक हजार का नोट एक साधारण काग्रज नहीं 


है, परन्तु एक हजार रुपयों का वास्तविक प्रमाण-पत्र है। 
ठीक यही उदाहरण प्रतिमा आदि में भी घटित होता है । 
अब सोचिये कि हम पत्थर-पूजक कंसे हुए ? हम तो वास्तव 


में मूर्ति द्वारा मूर्तिमान की पूजा करते हैं | मूर्ति तो केवल: 
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सात्र उनका भान, स्मरण एवं चिन्तन करा देने का माध्यम 
मात्र है । 

जैन मूर्ति-वाद एवं उसकी पूजा के स्वरूप का दिग्दशंन 
कराती हुई, जर्मन विदुपी डा० चारछोट क्राउजे अपनी 
“दी बौलेडस्कोप आफ इण्डियन विजडम” नामक पुस्तक के 
“जुनिज्म” प्रकरण में छिखती हैं-- 
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“जिन परमात्माओं या इनकी मूर्तियों की पूजा केवल 


विंव पूजा नहीं है।विचारत ; यह जड़ पूजा के बहुत दूर है । 
वास्तव में इसे आदर्श पृणा व उपासना कहना चाहिए । 
बयों कि पुजक-आराघक अपने परमात्मा से किसी प्रकार की 
मदद व कृपा की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वह तो इस 
पविन्न खेल ( चर्चा ) में भाग ले रहा है मात्र अपने मन एवं 
क्रिया को अपने इष्ट व ध्येय पर केन््रीभूत करने के लिए । 
और अपने अन्तिम लक्ष्य-पूर्णता को प्राप्त करने की चर्या में 
सारगर्भित बल प्राप्त करने के लिए ही ।” 





उपर्युक्त विषय को समभने में स्वनामधन्य हमारे स्व० 
राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का निम्नलिखित पद्च बड़े ही 
महत्व का है। हालांकि उन्होंने बूंदी निवासी कुंभा नामक 
व्यक्ति के देद-प्रेम का वर्णन करते हुए यह पद्य लिखा है, पर 
आप देखेंगे कि मूर्तिवाद का महत्व इससे कितना स्पष्ट व्यक्त 
होता है-- 

तोड़ने दू' क्या इसे नकछी किला मैं मान के । 

पूजते हैं भक्त क्या प्रभु मूर्ति को जड़-जान के ॥ 

अज्ञ जन उसको भले ही जड़ कहें अज्ञान से | 

देखते भगवान्‌ को धीमान्‌ उसमें ध्यान से ॥ 

मूर्ति में परमात्मा की भवता करके उसकी पुजा 
करना मूर्तिपुजा है। 

मनृष्य उसी की मूर्ति की स्थापना करता है, जिसके 
प्रति उसका पृज्य भाव होता है । और जहां पृज्य भाव है, 
वहां उप्तमें पूजा निहित है । जब क्िसी के प्रति आपका पृज्य 
भाव होगा, तो आप चाहेंगे ही कि आप उसका सम्मान, 
सत्कार, सेवा-मक्ति एवं पुजादि कर अपने सनोगत भावों 
को व्यक्त कर । चाहे आप इसे मनुष्य स्वभाव कहें और 
चाहे मानवता, ऐसा होना नैसर्गिक है। फिर उसकी स्था- 
पता से हम जो प्रेरणा प्राप्त करता चाहते हैं--उसके आद्शों 
को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तब तो हमारे लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी पूजा- 
उपासना करें। और उससे कुछ प्राप्ति भी तभी हो सकेगी, 
जब कि हम उन्हें पूज्य बुद्धि, श्रद्धाभाव से देखें । यदि द्रोणा- 
चार्य के प्रति एकलव्य की पृज्य-बुद्धि नहीं होती, उनकी 
वह भाराधना नहीं करता, तो क्या एक जंगली भील बाण- 
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! विद्या का महान आंचांय हो सकता था ! . अतएव छाभ तो 
हि उसकी पूजा से ही हो सकता है । चाहे उसका तरीका जो 


. पूजा का अर्थ है--अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और 
: समर्पण के भाव प्रकेट करने वाला कार्य। आदर-सत्कार 
.. ममन-वन्दन, अर्चन, . आराधन एवं - ध्यान आदि इसके कई 
प्रकार हो सकते हैं, जो अपनी भमिका. एवं भावना के अनु- 
सार अपनाये जा सकते हैं और ये द्रव्य, क्षेत्र काल एवं भाव 

. के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तित भी होते रहते हैं । 


... जैनागमों में पूजा के स्थूल रूप से दो भेद बताये गये हैं-- 
: द्रव्य-पुजा और भाव-पूजा | उक्त दोनों ही प्रकार की 
. पूजाओं का विधान शास्त्रों में बड़े ही त्रिस्तृत एवं व्यवस्थित 

. “रूप से बताया गया है | हमारा यह पूजा-विधान सहेतुक 
_* विज्ञानंसम्मत एवं अत्यन्त उपयोगमय है। इसमें प्रतिक्षण 

. अथने विवेक को जाणत रखने की आवश्यकता रहती है । 

-- विधिपृवक उपासना से उपासक के रोगादि दोष क्षीण होते 

.. हैं और इससे ज्ञानादि गुणों का आविर्भाव होता है । 


उक्त पूजाओों में जहां तक भाव-पजा का प्रश्त है, उम् 
.. पर विशेष लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, यहां तो 
हमें द्रव्य-पजा पर विचार करना है। साधारणतया पजा का 
- अर्थ ही है द्वव्यों हारा पूजा करना । अतएुव इसके महत्व 
. पर विचार करना आवश्यक है | द्रव्यपजा की व्याख्या 
करते हुए संत शिरोमणि श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी महाराज ने 
.. श्रीचंद्रममु भगवान के स्तवन में छिखा.है |. 


द्रव्य सेव वत्दन नमनादिक, अर्चन वलि गुण ग्रामोजी । 
भाव अभेद थवानी ईहा पर भावे निष्कामोजी । 

अर्थात्‌-प्र-भाव ( घन-सम्पत्ति आदि ) की कामना 
रहित एकमात्र अपने आराध्य देव--अरिहन्तादि के भावों 
(गुणों) में लीन होने की भावना से उनका वन्दन, नमन, 
करजोड़न एवं अर्च॑नादि ( जल, चच्दनादि ) हारा की 
जानेवाली पूजा, द्रव्य-पूजा है । 

फिर हमारी पूजा तो त्याग होती है। हम पूजा की 
प्रत्येक सामग्री को निर्वंपामि (त्याग) करते हैं और त्याग 
का फल होता है आत्मा में ममत्व भाव की निधृत्ति । 

यह स्वाभाविक है कि इदच्धियासक्त व्यक्तियों की 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर दौड़ना चाहती हैं 
अर्थात्‌ इन्द्रियां अपने विषयों की पूर्ति के लिए कुछ-न-कुछ 
खुराक खोजती रहती हैं । अतः उनकी पूर्ति के लिए ऐसी 
सामग्री उपस्थित करने की आवश्यक्रता है कि जिससे उनकी 
गति कुमार्ग की ओर प्रश्नत्त न होकर सुमार्ग की ओर हो । 
जैसे नेत्रों के विषय की पूर्ति के लिए उनको #गारादिक 
विषयक वस्तुओं की ओर न जाने देकर संयम और सम- 
भाव की ओर ले जानेवाली सामग्री प्रस्तुत की जाय। 
कर्णों के विषयों की पूर्ति के लिए उन्हें कामादि विकारों की 
भर ले जानेवाले गाने आदि न देकर भक्तिभाव की ओर 
भुकानेवाले मधुर गान भादि दिये जा सकते हैं। लिखने 
फा आशय यह है कि द्वव्य-पुजा में सब इन्द्रियों के लिए 
काम है। जैसे आंखों से प्रमु का रूप देखें, कानों से प्रभु 
का कीर्तन सुने, जीभ से प्रमु का नाम उच्चारण करें, 
तासिका द्वारा प्रति श्वास में प्रभु स्मरण करें, हाथों से 
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सेवा-पूजा करे और पांवों से चछकर प्रभु-भक्ति करे, तीर्थ- 
यात्रा करें। इस तरह समस्त इन्द्रियों को वह द्रव्य-पूजा में 
परमेश्वर को अर्पण कर सकता है। इच्धियाँ भोग के लिए 
नहीं रह जातीं । उपासक के लिए द्रव्य-भक्ति में इच्द्रियां 
साधन बन जाती हैं । उसकी ऐसी परिणति हो जाती है 
कि मानों इच्द्रियाँ फूल हैं, जिन्हें उसे परमात्मा को चढ़ाना 
है । फूल तो भगवान पर चढ़ाने के लिए ही होते हैं । फूलों 
की माला खुद अपने गले में डालते के लिए नहीं होती । 
इस तरह इन्द्रियों का उपयोग परमात्मा की सेवा में किया 
जाय यह हुई द्रव्योपासक की दृष्टि । 

मन की चपलता किससे छिपी है ? साधारणतया मन 
को कूद-फांद करते हुए बन्दर की उपमा दी जाती है। 
ऐसे मन को एक ही विपय पर एकाग्र करता सरलह काम 
नहीं है। ऐसा करते जाने से मन में निकम्मे विचार 


उत्पन्न होंगे, वासनाएं एवं चिन्ताएं विक्षेप डाछेगी, 
वाघाए' उपस्थित करेगी | ऐसे विक्षेपों से बचाने में द्रव्य 
सहायक हो सकता है । वास्तव में मत का स्वभाव ऐसा है 
कि यदि आप उसे एक स्थान पर बेठाना चाहों, तो वह 
भागना चाहेगा । भिन्‍न भिन्‍त इच्ध्ियों को उत्तम एवं 
सुन्दर काम में छगा दें, फिर मन को खुशी से भटकने के लिए 
मुक्त कर दें, वह कहीं नहीं भटठकेगा । द्वव्य-पुजा का उद्देश्य 
हुआ इन्द्रियों को विपयों में न भठकने देना और श्रमु-भक्ति 
में तन्मय व॒ना देना | अर्थात्‌ इसके द्वारा मन एवं इन्द्रियों 
णुभ प्रवृति में लगाई जा सकती हैं और यह इसका बढ़ा 
भारी महत्व है । 


प्रभु की प्रतिमा पूजि कर, भावुक भक्‍त सुजाण। 


अन्तर्मुंख हो करि विनय, करत आत्म कल्याण ॥ 
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| श्रद्धा भक्ति, अनुराग या जन्म-मरण का भय अथवा 


_ इनके मिश्रण. से पूजा की भावना, उत्पल्त होती है। 


_  अस्मरणीय काले से मानव जाति पूजा तथा मूर्ति-एजा करती 
:.. आई है तथा कर रही है । आराध्य देव भिन्‍न हो, मान्यता 
. में फर्क हो, पूजा की प्रणाली विपरीत हो, परन्तु उद्ृश्य 

हर जगह एक ही है। “आत्म-शुद्धि ही पूजा का प्रधान 

; - लक्ष्य है ।” मानव अपनी दुर्बडता के कारण सांसारिक सुख- 

. समृद्धि एवं सफलता की छालसा से बहुधा पूजा करता है 
किन्तु यह धारणा गलत है।.... 

| है जिन-पूजा या जिंतभक्ति से आत्म-सोक्षाक्लार. होता 

:  है। यह जीव अपने आत्मभान को भूलकर अनादिकाल से 

संसार की चारों गतियों में असह्य ढु:खों को. सहन करता 

हुआ भ्रमण कर रहा है । पौदृगलिक सुखों में सुख मानकर 

इसने निज चेतन स्वरूप को. बिल्कुल भुला दिया। उन 

_ पौद्गलिक सुखों ने इसे कर्मों के 'जठिल बन्चनों में जकड़ 

. लिया । वह भूल गया कि यह शरीर जड़ वस्तु है, आत्मा 

: चैतन्य स्वरूप है। शरीर नाशवान्‌ है, आत्मा -अमर तथा 

-. अविनाशी है। वस्त्र जीर्ण हो जाने से जसे नया वस्त्र घारण 

.... किया जांता है, उसी प्रकार यह शरीर अशक्त, शिथिल तथा 

_.. जी्ण हो जाने से कर्माबीन आत्मा शरीर बदलता है। मोह, 
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अज्ञान आदि के वश आत्मभान भूछकर किये गये कार्य 
आत्मा पर काला मैल चढ़ा देते हैं, जिसे घोकर साफ करने 
की आवश्यकता रहती है। भव्य-प्राणी संसार के घोर 
कष्ठों तथा जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए सदूदेव, 
गुर के पास अपनी भात्मशुद्धि के उपाय की जिन्नासा करता 
है तथा उनके बताये हुए मार्ग पर चलने का प्रयज्ञष करता 
है । परम पुरुष सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान से बढ़कर और कौन 
गुए इस संसार में हो सक्रता है? उन्होंने अपने बात्म- 


. साधना के द्वारा केवल ज्ञानस्वरूप को प्रकट क्रिया तथा 


भव्यजनों को अपने अम्ृत-तुल्य उपदेश के द्वारा प्रतिबोध 
देकर उपकृृत किया । अनादि काल से मोह निद्रा में सोये 
हुए भव्यजनों को जगाया । सर्वेज्ञ वीतराग प्रभु की अनुप- 
स्थिति में हमें उनकी मूर्ति की विनयपूर्वक पूजा-भक्ति 
करने से तथा सद्गुर द्वारा उनके उपदेश सुनने से उनके गृण 
व जीवन का बोध होता है, जिससे हमें उनके दर्शाये हुए 
आत्मसिद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और अन्त 
में आत्म-साक्षात्कार (समकित) होने से हम अपनी आत्म- 
शुद्धि कर सकते हैं । आत्मशुद्धि से परमयद प्राप्त होता है । 
अपने-अपने युगों में अवतीर्ण हुए महापुरुषों को प्रवल 
पुरुषार्थ तथा कठिन तपदचर्या करने से सिद्धि उपलब्ध 
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हुई । उनके महान्‌ कार्म्ों से उन्हें मान्यता प्राप्त हुई। जो. प्रकारी पूजा करते हैं। इसके अर्थ से हमें साफ-साफ विदित 
उन्हें परख सके, पहचान सके, वे उतके अनुयायी हुए और है कि जिन भगवान्‌ की मूर्ति पूजा हम क्‍यों करते हैं। 
उन भक्तों को उन महापुरुषों की पूजा का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । ऐसे महापुरुषों के निर्वाण के पश्चात्‌ उनकी मूर्ति 
स्थापित हुई, मन्दिर बने, उनके जन्म, निर्वाण तथा विहार 
के स्थान पवित्र तीर्थभूमि बन गये । भक्तों ने अपने-अपने 
इष्ट-देवों की मूर्तियां या चरण-पादुकाएं स्थापित करायीं। 


१--विमल केवलभासनभास्करं, जगति जन्तु महोदय कारणं 
जिनवरं वहुमान जलौघत: शुचि: मनः स्नपयामि विशुद्धये । 
3» हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा 
मृत्यु निवारणाय श्री मजिनेद्धाय जल बजामहे स्वाहा ! 


अपने शास्त्र, प्राचोन ग्रन्य तथा प्राचीन मन्दिर व देवालूय भावाथ--मैं ुद्ध मन से तिर्म् केवलज्ञान रूपी 
इसके साक्षी हैं । प्रकाश के द्योतक एवं संसारी जीवों के महान उदय के 


कारण जिनेद्ध भगवान को अत्यन्त आदर सहित जल से 
वास्तव में हम मूर्ति-पूजा द्वारा सर्वज्ञ वीतराय प्रभु के. अपनी आत्म-शुद्धि के लिए स्नान करता हूं। <#न्‍्परमेष्ठी । 
जीवन, गुणों तथा उपदेशों का स्मरण करते हैं । अपने प्रिय-. हीं-चौबीस भगवान । अनन्तज्ञानी तथा अनन्त शक्तिशाली, 
जनों को खो देने के बाद--उनके चिर-वियोग के पदचात्‌. जन्म-जरा-समृत्यु से परे, स्वयं मुक्त तथा मुक्ति मार्ग के निर्देशक 
जब कभी हम उनके चित्र या मूर्ति को देखते हैं तो हमें महान्‌ परमात्मा की अपने आत्मा पर छंगे कर्म-मल को साफ 
उनकी याद ताजा हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की करने के लिए जल से पूजा करता हूं । 
मूर्ति के दर्शव व पूजा करने से हमें उनके उपदेश स्मरण 
होते हैं। हम संसार में नाना प्रकार के प्रलोभनों में पढ़े हैं, 
इसलिए यह स्मरण भले ही क्षणिक मात्र हो, परन्तु अच्छी 
भावना एक क्षण की भी मनृष्य के लिए अत्यन्त लाभदायक 


२--चन्दन पुजा 
सकल मोह तमित्र. विताशन, 
परम शीतरू भावयुतं जिन 


है। एक आकर्षक मुख की छवि देखकर मानव हृदय चंचल विनय कुमकुम चन्दनंदर्शने: 
हो जाता है, तव भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके हमें सहज तख्विकाश कइतेअचंये । 


क्यों न अच्छे भाव उत्पन्त होंगे ? अवश्य होंगे तथा शास्त्रों 
में वर्णन है कि बहुतों को हुए हैं जिससे उन्हें परम लाभ 
हुआ है । 


भावाथे - सम्पूर्ण मोह रूपी अन्यकार को दूर करने 
के लिए परम शान्त वीतराग स्वभाव युक्त जिनेन्र भगवान 
की केशर-चन्दन से पूजा करता हूं, जिससे अभिमान-हुदय की 

इच्छा, तृष्णा का कभी अन्त नहीं होता। इस पर कठोरता नष्ड होकर कोमलता-विनयगुण प्रकट हों ताकि 
काबू पाने के लिए हम द्वव्प्र-पूजा करते हैं। हम निम्न भष्ट सम्यग दर्शन का पात्र बन सक | 
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: ३- पुष्प पूजा हम कं 
विकेच विर्मल .. शुद्ध मनोरमै: 

विशद चेतन भाव. -समुख्ूव: । 
.  सुपरिणाम  प्रसून - घनेनेवे 
परम तल्मयं हि . बजास्पहं । 
5 भावाथ--खिले हुए सुन्दर सुगन्धयुक्त पुष्पों से केवल 
..: ज्ञानमय जिनेन्र भगवान की पूजा कर मनमन्दिर को प्रसन्तता 
से खिला दो । मत पविन्न-निर्मल बन जाने से, ज्ञानचक्षु खुल 
५; का जायगगे व विशुद्ध चेतन स्वभाव प्रकट होगा जिससे अनुभव 
. - रूपी पुष्पों से आत्मा सुवासित हो जायगा । 
हे ४-धूप-पुजा 
“  सकलकर्म्म महेंधन.. दाहनं॑ 
विमल संवर भाव सुधूपन॑ 
अशुभ  पुद्गल संग विवर्जितं 
जिनपते: पुरतो&स्तु सुहर्षित: । 


... भावाथ--अशुभ पाप के, संग से बचने के लिए, 
... समस्त कर्मरूपी ( ईधन ) को जलाने के लिए, प्रफुद्धित 
हृदय से जिनेन्द्र भगवान की सुगंधित घृप-पूजा करता हूं, 
: ताकि शुद्ध संवर रूप आत्मिक शक्ति का विकास हो जिससे 
: - कर्मबंधन रुक जायें ।. 





. ५-दीप पुजा | 
 भविक  निर्मलवोध .. विकाशकं, 
जिनयहें .. शुभदीपकदीपन । 


सुगुण राग विशुद्ध  समच्वितं, 
दघतु भाव विकाश कृते जना: 


( ४५ ) 


भावषाथ --भविजीव निर्मल आत्मबोध के विकास के 
लिए जिन मन्दिर में घुत दीपक जलावे, जिससे उनके मन- 
मन्दिर में सदुगुण--(अहिंसा, संयम, इच्छारोधतप) रूपी दीप 
का प्रकाश फल जाय । 
६-अक्षत्‌ पूजा 
सकल मंगल केलि निकेतनं, परम मंगल भाव मय जिन॑ । 
श्रयति भव्यजना इति दर्शयन्‌, दघतुनाथ पुरो5क्षत स्वस्तिकं 
भावार्थ--आत्मा को पूर्ण आनन्द का विहार केन्द्र 
बनाने के लिए परम मंगल भावयुक्त जिनेन्द्र के सामने 
अक्षत से स्वस्तिक बनाकर भव्यजन चार गतियों का बोघ 
करते हैं। स्वस्तिक के ऊपर तीन बिन्दुओं से सम्यगू दर्शन- 
ज्ञान-चा रित्र का, ऊपर चन्द्र से सिद्धशिल्ा का तथा बिन्दु से 
सिद्धों का बोध करते हैं। इस प्रकार सम्यगू दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र ही भव्य जीव को मोक्ष प्राप्त कराते हैं । 
७--नेवेद्य पुजा 
सकल पुदुगल संग विवर्ज्जनं, सहज चेतन भाव विलासक॑ | 
सरस भोजन नव्य निवेदनातू, परम निवृत्ति भाव महं स्थृहे 
भावाथ--प्रमस्त पुदुगल भोग एवं संयोग से मुक्त 
होने के लिए, अपने सहज भात्म स्वभाव का स्वाद लेते 
रहने के लिए, हे भगवान हम सरस भोजन आपके सामने 


चढ़ाते हैं । फलस्वरूप हमें समस्त विपय वासनाओं के 
भोग की इच्छा से निवृत्ति प्राप्त हो 


८5-फल पुजा 
कटुक कर्म विपाक विनाशनं सरस पक्‍वफल ज्नज ढौकनं | 
वहति मोक्ष फलस्य॒प्रभो: पुर, कुर्त सिद्धिफलाय महाजना 





( ४६ ) 


भावार्थं--दु:खदाई कर्म के फल को नाश करने के 
लिए, मोक्ष मार्ग का बोध देने वाले वीतराग प्रभो ! हम 
आपके आगे सरस, पक्के फल चढ़ाते हैं, फलस्वरूप मुप्त 
भी आत्मसिद्धि रूप मोक्ष फल प्राप्त हो । 

जिनेश्वरदेव की द्रव्य-पूजा के पदचात्‌ हम भाव-पूजा 
करते हैं । प्रभु की प्रार्थगा के साथ-साथ उनके गुण-गान में 
लयलीन होकर अन्त में कायोत्सर्ग ध्यान में हम अपनी 
आत्म-सत्ता को परमात्मा के सहृश्य जानें, अनुभव करें । 
आत्म-जागति से उत्पन्न आत्मश्रद्धा भात्मानुभव में अनुपम 
शान्ति, अपार आनन्द के स्रोत बहने लगते हैं ; केवलज्ञान 
में गोते लगते हैं । पूजा से यह अपूर्व अवस्था प्राप्त होती है । 

हमारे साघु-साध्वी द्रव्य-पुजा नहीं करते। धावश्यक 
भसाव-पूजा करते हैं । 

विनय का स्थान जैनधर्म में प्रथम है। मूर्ति-पूजा 
से वितयभाव उत्सल होता है। विनयभाव से अहंकार 
नष्ट होता है। गुरू में पूज्य बुद्धि से अहंकार-नाश होता 
है। अहंकार नाश होने से साधना में बड़ी सफलता 
मिलती है। 

मूर्ति-पुजा का मर्म तथा पूरा महत्व. श्रीआनन्दघनजी 
महाराज के श्रीसुविधिनाथ भगवान के स्तवन से पूर्ण रूप 
से समभने में आता है तथा वह भावार्थ सहित निम्न 
प्रकार है -- 
सुविधि जिनेश्वर पाय नमीने, शुभ करणी एम कीजे रे । 
अतिघणो उलट अंग घरीने प्रह उठी पूजीजेरे ॥१॥ 


भावार्थ--सबेरे उठकर प्रसन्न चित्त से श्री सुविधिनाय 
जिन्ेश्वर का दर्शन कर, उनके चरण कमलों में विनय भक्ति 


पूर्वक बन्दना करें। निम्न सुविधिपूर्वकः उत्छासित हृदय 

से उनका नित्य-पूजन करें। 

२+द्वव्य भाव छशुषधि भाव घरी ने हर्पे बेहरे सश्यें रे । 

दहुतिंग पण बहिंगम शाचवता, एकगना धुदि बईयेरे ॥शा। 
भावार्थ-शारीरिक एवं मानसिक छद्विपूर्सक 

प्रसन्‍न-चित्त से मन्दिर जाये | परॉस अभिगमों को पाते 


जल 


हुए वहां निसिद्दी बादि दस प्रकार प्रिय की आरायना करनी 
साहिए। इस प्रकार सदुकषनुप्ठान करते हुए अपने दइस्ट देख 
के गुणों में एकाग्रचित्त होते । 
पांच अभिगम :- (१) ग़चित वस्तु का त्याग (२) अवित 

ग्रहण (३) सांसारिक चिन्तन छोड़कर प्रमुनक्ति रुप चिन्तन 
(८) मान-सुचक चिन्हों को बाहर ही छोड़ देता (५) जिन- 
दर्शन होते ही हाथ जोड़फर नमस्पागर करना । 

दह्नत्रिक :--(१) तीन निश्तिही (२) तीन प्रदिक्षणा 
(३) तीन नमस्कार (४) तीन दिश्षाओं में निरीक्षण न करना 
(५) तीन प्रमार्जना (६) तीन योग का प्रणिधान-अनुप्ठानों 
में तन्‍्मयता (७) अंग अग्न भाव तीन प्रकार की पुजा (८) 
तीन अवस्थाओं की भावना (६) तीन प्रकार की मुद्रा (१०) 
प्रतिमा, गृणग्राम दब्द एवं बर्य ये तीत घ्यान के 
अवरुम्बन है । 
३--कुसुम अक्षत वरवास सगंधी, घूप दीप मन खाखीरे। 
अंगपूजा पण भेद सुणी इस, गुरू मुख आागम भासीरे ॥शा 

भावार्थ--आगम के आधार से, सदगुरू के उपदेश 
से भलीभांति समझकर प्रभु की अंग-अग्र पुजा चन्दन, पुष्प, 
धूप, दीप, अक्षतादि से विनय भक्ति-पुर्वके मससासी यानी 
मन स्थिर कर करें। 
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भावार्थ --पूर्जा को फछ अनंतर एवं परम्पर दो प्रकार 
: को जानो (१) आजा का पालने (२) चित्त की प्रसलता 
ये अनन्तरफल हैं. । देवरूुप से जन्म, उत्तम संयोगयुक्त 
: मनुष्य रूप से जन्म, अन्त में मुक्त होना ये परम्पर फल है। 


5 भ- फल अक्षत वर-धप पईवो, गंध नवेद्य फल जल भरी रे।_ 


॒ हि अंग-अग्र -पूजा भली अडविध, भावे भविक शुभगतिवरी रे ॥५॥ 
... भावारथे--जलादि से भरे कलशों से सुगन्‍्धी चन्दन 
:- केसर से पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेच, फछ आदिसे जो 


5 भविक जीव प्रभु के अंग-अम्न की अष्ठप्रकारी पूजा भक्ति- 


) रे भाव से करते हैं, वे अवश्य अच्छी गति पाते हैं तथा परम्परा 
« सैमोक्षभी। कु ह 

ह ६-- सत्तरभेदं ऐकवीश अ्रकारे अद्रोत्तर शत ेदे रे । 
... भावपूजा बहुविध निरधारी दोहग्ग दुर्गति छेदे रे ।६॥ 


भावाथ -- सत्तरभेदी, इंवकीस प्रंकारी, .एक सौ आठ - 
.: प्रकारी आदि द्रव्य-पुजा तथा भाव-पूजा का अनेक प्रकार से 


वर्णन है। ईन पूजाओं को करने वाले का दुर्भाग्य नष्ट हो 
जाता है तथा वह दुर्गंति में नहीं जाता । 


( ४७ ) 


४--ऐहनुं फल दोय॑ भेद सुणीजे, अनन्तर ने परंम्पर रे। 
- आणा पालन वित्त प्रसनन्‍्ती, मुर्गंति सुगति सुमंदिर रह 


 ७-तुरिय भेद पड़िवत्ति पूजा, उपदाम, क्षीण सयोगी रे । ४ 


चउहा पूंजा इम उत्तरज्कपणे भाखी केवल भोगी रे ॥णा। 

भावार्थ--प्जा का चौथा भेद प्रतिपति पूजा है, 
उपशप श्रेणी के द्वारा मोहनीय कर्म का उपशम करना, 
क्षपक श्रेणी द्वारा मोहनीय कर्म सर्वथा क्षयकर ज्ञानावर्णी 
दर्शनावर्णी, अंतराय- चारों घाती कर्मो' को शुक्ल-ध्यान के 
द्वारा नाशकरं सयोगि गुणस्थान प्राप्त किया जा सकता है । 
इस प्रकार अंग, अंग्न, भाव एवं प्रतिपत्ति चार प्रकार की 
पूजाए' केवलज्ञानी परमात्मा ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में 


- घोषित की है । 


 छघ--इम पूजा बहु भेद सुणी ने, 
सुखदायक शुभ करणी रे। 
भविक जीव करसे ते लेसे, 
आनन्दघन-पद धरणी रे ॥८॥ सुविधि० 

. भावार्थ - इस प्रकार बहुविध प्रभु पूजा के बहुभेद 


को समककर उसके आत्मव्रिद्धि लक्ष के आशय को हृदयंगम 


करते हुए जो भविक जीव प्रमु-सेवा रूपी साधना हारा 
आत्म-साधना करेंगे, वे अवश्य आनन्द का समूह-रूप सिद्धात्मा 


: बन कर सिद्धशिला के ऊपर विराजेंगे। 
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हिन्दी के प्राचीन नीति-काव्ध में 
जन विद्वानों का थोगदान 








( डा० रामसरूप, हसराज फालेज, ) 


यद्यपि भारत में जेन धर्म के अनुयायियों की संख्या 
बहुत अधिक कभी नहीं रही, तथापि झँन मुनियों और 
गहस्थों ने भारतीय साहित्य की श्रीछृद्धि में जो योगदान 
दिया है, वह आश्चर्यजनक है। प्राकृत भाषा में सर्वश्रो 
कुन्दकुन्दाचार्य,. वट्केराचार्म,. वसुणंदि, . विमलसूरि 
शीलछाचाय, महेश्वरसुरि, हेमचन्द्र, सोमप्रभाचार्य आदि 
विद्वानों की. धर्मप्रधान रचनाओं में हमें नीति-काव्य 
छुटपुट रुप में प्राप्त होता है। अपश्रंश भाषा में जहां 
स्वयम्भू, पुष्पदन्त, घतपाल आदि की क्रृतियों में नीति-काव्य 
यत्र-तन्न विकीर्ण मिलता है, वहाँ सोमप्रभाचार्य का जीव 
मनः करण-संलाप-कथा, हरिदेव का 'मयण-पराजय-चरिउ', 
बुच्चराय का 'मयण जुत्क', देवसेन का 'सावय धम्म दोहा', 
जिनदत्तसूरि का 'उपदेशरसायन रास तथा महेश्वरसूरि 
की संयम मंजरी' ऐसी क्ृतियां हैं जिनमें नीति की प्रचुरता 


है । उक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि, अन्य अनेक विपयों 
के समान, जैन विद्वानों का ध्यान नीति-काव्य की ओर भी 
विरकाल से चला आ रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में हम यह 
देखने का यत्न करंगे कि जेनों ने हिन्दी नीति-काव्य के 
विकास में क्या योगदान दिया । 

आदिकाल--हिन्दी साहित्य के आदिकाल या वीर- 
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गाथा काल ( १०५०-१३७५ वि० ) में उत्तरी भारत में 
घोर अशान्ति और अव्यवस्था थी। आये दिन मुसछमानों 
के आक्रमण होते थे और हिन्द-नरेध क्षपमी स्वतंत्रता को 
अध्षुष्ण रखने के छिए बद्ध-परिकर रहते थे। लूद-मार और 
तर-संहार के उप्त युग में एक तो साहित्य रचा ही कम गया 
होगा और दूसरे जो प्रणीत हुआ' उसका अधिकतर भाग 
हम तक नहीं पहुंच पाया । सम्भवत्त: यही कारण है कि 
उस काल का कोई भी हिन्दी नीतिकाब्य उपलब्ध नहीं 
होता--न जैन-प्रणीत, न जनेतर रचित । 

भक्तिकाल -भर्त्तिकाल 'सं० १३७५-१७० वि०, 
मपेक्षाकृत शान्ति और सुब्ववस्था का युग था। इस युग 
में भक्तिमयी रचनाओं की प्रचुरता तो थी ही, नीति-काव्यों 
की भी कमी न रही । जिन जैन विह्ानों ने हिन्दी नीति- 
काव्यों की रचना की उनको तीन वर्गो में विभक्त कर सकते 
हैं--,क) मुख्य कवि, (व) गौण कवि, (ग) अनुवादक कवि । 

मुख्य कवि-पद्मनाभ--इन्‍्हीं ने अपने. आश्रयदाता 
डुगर सेठ के नाम पर ड्ूगरवावनी'१ की रचनासं० १५४३- 





१ डूंगर बावनी की अप्रकाशित प्रति श्री अगरचन्द 
नाहठा के अभय जेन ग्रन्धालय, वीकामेर, में सुरक्षित हैं । 


22222" 2:27, कट का ० 22,77:::2::-::::2॥727#7/7/॥:2 4८ ९ 


से ; 


जा, ८. 


# ०2 44८८ अप ॑॑ आ 5्शश्श़ 77777: 





4 


" वि मैं की । बावनी' में केवल ५३ छप्पय हैं जो दया, 


' - क्षोप, यश-रक्षा, अति, गे, नम्जता, घत, दान, कर्म-फछ 
- जीवन-साफल्य, संप्त व्यसन (जुआं, मांसभक्षण, सुरापान, 
् वेश्यांगमन, आखेठ, चोरी, . परदारा मिगमन) आदि विषयों 

... पर लिखे गये हैं । प्रतिपाद्य की पुष्टि में कवि जैनों तथा 
.. ब्राह्मणों के इतिहास-पुराणों की अनेक कथाओं को निर्दिष्ट 

.. करता है । कवि की कल्पना कमनीय है और वह विषय को 

... प्रभावक बनाने के लिए प्रकृति से अनेक उपमाम प्रस्तुत 
-. करता है। कृति की भाषा राजंस्थानी है जिस पर अपश्रश 

का भी यत्किचित्‌ प्रभाव लक्षित होता है | प्रसाद, ओज और 

: « माधुर्य तीनों ही गुण यथास्थान विद्यमान हैं। निदर्शनार्थ 
... यश-विषयक एक छप्पय प्रस्तुत है-- है 

_ जस कारणि बलिराज दिस्त वावस्न महाघर । 

. जस कारण कवियणह कर्णि अप्यण कणयभर। 
. -जस कारणि. करि समर कष्पि अप्पीयड कलेवर । 
जूस कारणि जगदेव कलहि कंकाल दियउ सिर ॥ 
जस कि अजि भूपत भभण भिड़इ मुंड रिण रंग रसु । 
सो दुविख सुविख डूंगर कहइ तिम किजइ जिम होइ जसु ॥" 
ठकरसी या ठक्कुरसी-गेल्ह या घेल्ह के पुत्र ठकरसी के दो 
 अप्रकाशित नीति काव्य 'कृपण-चरित्र' तथा (पंचेच्द्रिवेलि'-प्राप्त 
हुए हैं। 'क्पण-चरित्र” की हस्त लिखित प्रति दिगम्बर मन्दिर 
बम्बई, के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है और 'पंचेद्धी वेलि' 
के अवलोकन का अवसर हमें जयपुर के वधीचंद के मन्दिर 
:. में मिला । 
.. १५८० वि० में रचित 'कृपण-चरित्र' ३५ छप्पवों का 





. १ डूँगरबावनी, छप्पय १६ । 


झड़ 5. ५ 
डे ५ 


. छोठासा निव॑स्थे काव्य है, जो कवि की आंखों देखी घटने 


पर आधारित है । कथा का प्रतिपाद्य यह है कि जो घनांदय 
न घन का भोग करते हैं, न दान, उनकी मुंत्यु पर छोग 
प्रसन्‍न होते हैं और सम्बन्धी उसकी सम्पत्ति से गुलछर उड़ाते 
हैं। रचना में हास्य रस की व्यजञ्ञना अच्छी हुई है । 

(पंचेन्द्रि वेलि' की रचना सं० १५८५ वि० में दिच्द्रिय- 
निम्नह' विषय पर की गई । इस विपय पर छिट-फुट पद्म तो 
भारतीय साहित्य की प्रायः सभी शाखाओं में पहले ही 
विद्यमान थे । ठकरसी ने उन्हें कथा-रूप में संजो कर सुपाठय 
बना दिया है । कवि पहले एक दोहे में किसी एक इन्द्रिय के 
वज्चीभृत प्राणी का निर्देश करता है और तत्पइचात्‌ प्राय: 
पांच सखी छुंदों में उसका विस्तृत वर्णन करता है। सम्पूर्ण 
काव्य में इसी शैली का प्रयोग दृष्टिगत होता है। पंचेन्द्रि 
बेलि' की अपेक्षा 'कृपण-चरित्र' में साहित्यिक सौष्ठव अधिक 
है, जिसका एक छप्पय इस प्रकार है-- 

गुरु साँ गोठिन करे, देव देहरो न देख। 

मांगणि मूल न देइ, गालि सुनि रहे अलेख ॥ 

सगी भतीजी भुवा बहिणि भाणिजी न ज्यावें । 

रहै झूसड़ो माड़ि आप न्‍योौतो जब आावे॥ 

पाहुणों सगो आयो सु, रहद छिपिउ मुह राखि करि । 
जिय जाय तवहि पणि नीसरइ हम धनु संच्यों कृपण करि ।* 

३ छीहल--इन की 'वबावनी' को देखने का अवसर 
हमें जयपुर में लूणकरण पांडे के मन्दिर में मिला। उससे 
कवि के सम्बन्ध में इतना ही विदित हुआ की ये नाल्हिग 


२ कामताप्रसाद जैन : 
इतिहास, पृष्ठ ६८ । 


हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त 





(६० ) 


वेश के अग्रवाल कुल में नाथू के घर में उत्पन्न हुए थे। 
बावनी की रचना सं० १५८४ में की गई थी और प्रति- 
लिपि सं० १७१६ में । 'बावनी' के पहले पांच पत्र लुप्त हैं, 
केवल २२ से ५३ तक के पद्ध ही विद्यमान हैं । समूची कृति 
में छप्पय छन्द का प्रयोग किया गया है जिसे कवि ने, चन्द 
आदि के समान, कवित्त कहा है । बावनी में अनेक व्याव- 
हारिक विषयों का सुद्दर निहूपण किया गया है ; जेसे-- 
स्वार्थी संसार, कुअवसर का दान, स्त्री, सर्प, सुतार, अतिमूर्ख 
आदि प्रतिपाद्य नीति का एकाधिक उपयुक्त दृष्ठांतों हारा 
समर्थन छीहल की प्रशंस्थ विशिष्टता है। यथा--- 

समय जु सीत वितीत श्वूथा बस्तर बहु पाये । 

पीन पृष्या घटि गई घूथा पंचासृत पाये ॥ 

बृथा सुरत संभोग रजनि कइ अंत सुकिजय । 

बृथा सलिल सीतलरू सुवास बिन तृपा जु पीजइ ॥ 

चातक कपोत जलूचर भुए वूथा मेघ जल बहु दए | 

सौ दान बृथा छीहल कहइ जौ दीजइ अवसर गए ॥१ 

४ उदेशज-खरतर गच्छ के श्री भद्रतार के शिष्य यतति 
उदेराज बीकानेर-तरेश महाराज रायसिह ( शासनकाल 
१६३०-६८ वि० ) के यहां निवास करते थे। इन्होंने १६- 
६० वि० में 'उदेराज रा दृह्य!' की रचना की और १६७६ में 
गुण वावनी' की । इनके 'स्फुट पद्य संग्रह' में नीति की 
अपेक्षा धर्म की ही प्रचुरता है। 

इनके नीति के दोहे “उदेराज रा दृहा” में उपलब्ध 
होते हैं जो 'जवानी रा दृह्ा', 'जरा रा दूहा' आदि शीर्पकों 
में विभाजित हैं। इस अप्रकाशित ग्रंथ की प्रतिलिपि हमें 

१ छोहल बावनी, छपय ५१ । 





गई शिक्षा को विशेष प्रभावशाली नहीं मानते थे--- 


अभय जेन ग्रंथालय, वीकामेर, में देखने का अवसर मिर्ला | 
यद्यपि इस पुस्तक में शव गार की मात्रा भी पर्याप्त है तथापि 
नीतिकाव्य की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी है। 'अजर-अमर' 
बनने का थीग यतिजी ने इस प्रकार बताया है -- 

आछा खाये सुख सुयरे, आछा पहिर सोइ। 

अति आछी रहणी रहे, मरे न बूढ़ा होइ ॥ १॥ 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि केशवदास ने बुढ़ापे में अपने 
खेत केशों को कोसा था, क्योंकि उन्तके कारण चन्द्रवदनी 
और मृगलोचनी वामाएं उन्हें बावा कह कर पुकारती 
थीं; परन्तु यतिजी उनके लिए विधाता को घन्यवाद ही देते 
हैं, क्योंकि उनसे मनुष्य के मत और प्राण भी पवित्र हो 
जाते हैं--- 

स्ाम हुते त्याँ स्थाम थे, मन कर मेरे प्राण । 

दे उज्जल उज्जल कियइ, उदयराज रहिमाण ॥*) 

इसी प्रकार उदेराजजी ने विनम्र, स्वार्थी, गुणी व्यक्ति 
का भविष्य सज्जन-संयोग की सुखप्रदता, शत्रु से छल-बू 
का व्यवहार आदि अनेक विषयों पर सुन्दर दोहे लिखे हैं । 

इन्हीं ने कुछ दोहों में पंजाबी भाषा का व्यवहार किया 
है और बसे ही भाव व्यक्त किये हैं--जसे प्रायः वीरगाथा 
कालीन काव्यों में दष्टिगत होते हैं । जैसे-- 

लड़िक जीवांगे उदे, तो सुणांगे जस कान। 

मरांगे तो सुगता है, कछू सोचणी मं आण ॥ ३ ॥ 

यद्यपि यतिजी ने अपनी नीतिमयी कृति से साहित्य- 
घृद्धि में स्तुत्य योग दिया तथापि वे व्यक्तिगत रूप से दी 
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- उदे सीख कहि क्‍यों दिये, सीख दियां दुख होइ । 
- अपनी करणी. चालणी, बुरी न देखे कोइ॥ 
: -र्दराजजी के दोहे पद्य मात्र नहीं. है. भावपूर्ण हैं।. 
. - प्रायः लोग गुणी जनों की सुधास्यन्दिनी वाणी सुनकर. 
रा - ताली वेजाकर ही स्वकर्त्तव्य की इतिश्री मान छेते हैं। 
' का ऐसे लोगों पर .उदेराज का मार्मिक व्यंग्य मुक्त कण्ठ से प्रश॑ं- 


 सनीय है-+ का की 
: -हसि की . नर ताली दिये, या जग के उदराज। 
और कहां सिर फोड़िहैँ, . पलक रीक के-काज .॥१ 


४ सार यह कि : उदैराज रा दृद्मा' सुन्दर विचारों, गम्भीर 
पा अनुभवों, सनोरण भावों, कोमल कल्पनाओं तथा सरल 
राजस्थानी भाषा से युक्त ऐसी रचना है जिससे हिन्दी के 
_  नीति-काव्प की श्रीषृद्धि हुई है। 

5... स्फुट-पकझसंग्रह .. 

अभय जंत स्न्‍्यालय में हमें यंतिजी का एक अच्य अता- 
मेक हस्तलिखित काव्य मिला जो कवित्त, सवैया, झूलणा 
रे छप्पय, कुंडलियो आदि छन्दों में प्रणीत है। यह स्कूली 
: कापी के ४६ पृष्ठों. पर नकल किया हुआ है । इस धर्म- 
ह प्रधान कृति में नीति के कतिपय पद्य बहुत ही. सुन्दर और 
:.. प्रवाहपूर्ण है । यथा-- 


: .- कौड़ी से किंकर आगे ही दौड़त, कौड़ो से काम करे सम दौड़ी। 
का कौड़ी से कायर सूर सों.होवत, जालिमी आग रहै हथ जोड़ी ॥ 











१. उदराज रा दृह्ा ४२ । 
२. उदराज रा दृह्ा, पृ० ८६. 
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४. पूरे पद्य के लिए हमारे हिन्दी में नीतिकाव्य का 
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4) 


कौड़ी से नृत्य बाजित्र बजे अरु, कौडो से राग करें गान गौडी । 


: ऊदल? एम कहें सभकों, अज सोइ बड़ो जाकी गांठ है कौड़ी॥ 


इस कृति की एक विशेषता यह है कि पद्यों के ऊपर 


: पद्यांश शीर्षक रूप में दिये गये हैं। ऐसे लगता है जैसे उन 
- शीर्षकों की समस्याएं मात कर उन पर समस्या-पूर्ति की गई 


है। जैंसे-- 


(क) पारकी ही नारि सेती प्यार ही न करिये ।४ 
(ख) एक एक घड़ी जाय छाख-लाख टक्‍कां की । 


भू, बनारसीदास--वेष्णव कवियों में जो स्थान 
तुलसीदास का है, वही जन कवियों में बनारसीदास का । 
ये १६४३ वि० में जौनपुर में उत्पन्त हुए थे और आगरा में 
रहा करते थे । इनके सुविदित जीवन-घृत्त के पुनराख्यात की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । पहले ये श्वू गार-काव्य की 
रचना करते थे, परन्तु सम्राद अकबर के निधन ने इनकी 
जीवन-धारा को दिशान्तर में मोड़ दिया और ये अपने 
अ्ुगारिक हजारा' को गोमती में प्रवाहित कर आध्यात्मिक 
तथा नेतिक विषयों पर लिखने लग गये । ५० जगजीवनराम 
ते १७७१ वि० में इनकी ५७ स्फुट पुस्तकों को 'बनारसी 
विलास' में संगहीत किया था, जिनमें से नीति-काव्य की 
दृष्टि से तेरह काठिया, नवरत्न कवित्त, वेद्यादि के भेद तथा 
प्रास्ताविक फूटकर कविता विशेष उल्लेख्य हैं । 





विकास नामक प्रकाशित शोध प्रवन्ध के पए० २१० 


देखिये (प्रकाशक --दिल्ली पुस्तक सदन, बंगलो रोड, दिल्ली) 
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(क) तरह काठिया : 
गुजरात में बठमारों को काठिया कहते हैं। इस 
पुस्तिका में मानव-जीवन के लूटेरे तेरह नेतिक दुर्गुणों को 
काठिया कहा गया है और उनसे सावधान रहने की प्रेरणा 
की गई है | १७ पद्यों की इस कृति के आरम्भ में तीन तथा 
अन्त में एक दोहा है और मध्य में १३ चौपाइयां है । प्रथम 
दोहे में तेरह काठियों के नाम मात्र हैं और तदुपरान्त एक- 
एक चौपाई में उनके स्वरूप तथा हानियों का उल्लेख है। 
(ख) नवरत्त कवित्त 
महाराज विक्रमादित्य की सभा के नौरत प्रख्यात ही 
है! । कवि ने प्रथम दोहे में उन्हीं का नामोल्लेख किया और 
द्वितीय में परवर्ती नौ कवित्तों अर्थात्‌ छप्पयों के आदिम 
शब्दों का। वण््य विषय और कवित्व दोनों दृष्ठियों से 
पुस्तिका इतनी उत्कृष्ट है कि आच्यन्त उद्घृत करने की 
इच्छा होती है, परन्तु निवन्ध-कऋलेवर का ध्यान रखते 
हुए एक ही रत्न से सन्‍्तोष करना पड़ता है जिसमें विभित्त 
स्वभाव के लोगों को वश में करने के उपाय बताये गये है । 
विमल चित्त कर मित्त, शत्रु छलवल वश किजय । 
प्रमु सेवा वश करिय लोभवन्तहिं घन दिजय॥ 
युवति प्रेमदश करिय साधु आदर वश आनिय ॥ 
महाराज गृगकथनत वन्चु समरस सनमानिय ॥ 
गुरु नमन शीस रस सों रसिक विद्या बल बुधि मन हरिय । 
मूरख विनोद विक्रथा वचन शुभ स्वभाव जग वश करिया।* 


शेष सात कवित्त-रत्नों में विभिन्‍न मूर्ख, विविध मंडन 


१. वनारसी विछास, नवरत्त कवित्त, पद्म ३ 
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किस-किससे क्या-क्या प्राप्तव्य है, कौन सी वातों से 
किनका विनाश होता है, किसका बल क्या है, दूप 
को माली को मानिन्द होता चाहिए और द्वात्नुविजयी नरेश 
का वर्णन है । 
(ग) बद्यादि के भेद 

इस पुस्तिका में ४१ पद्म हैं | आरम्भ में दो चौपाइयां 
हैं और तदुपरान्त सब दोहे । प्रारम्भिक छह पद्यों में वेध, 
ज्योतिषी, वैष्णव, मुसलमान आदि के लक्षण हैं और उनके 
पदचात्‌ नीति, धर्मादि के दोहे। पुस्तिका में सामाजिक 
नीति पर विश्ेप वल लक्षित होता है और साम्प्रदायिक द्वे प 
को दलित करने की पवित्र प्रेरणा पाई जाती है। यथा--- 

इनके पुस्तक बाँचिये, वेहू पढ़ें कितेव । 

एक घस्तु के नाम दय, जेसे शोभा जेब ॥* 

कामी तन मंडित करे, दुष्ट गहे अधिकार | 

जारजात मारहि पिता, अस्तति हनें भरतार ॥३ 
(घ) प्रास्ताविक फुटकर कविता 

केवल २२ पद्यों की इस पुस्तिका में धर्म, अध्यात्म, 
सिद्धान्त भी हैं; परन्‍्तु प्रचुरता नीति की है। इसमें १० 
मनहरण, ३ मत्तगयन्द, ३ छुप्पय, ५ दोहे और १ वस्तु छन्द 
में मांस, जूआ, सुरापानादि का निषेव किया गया है। 
विभिन्‍न अवस्थाओं में शरीर की दशा का संकेत दृष्ठव्य है-- 

वालक दशा की मरजाद दश वरस हों, 
वीस लों बढ़ति तीस छों सुछवि रही है । 


२. बनारसी विछास पृ० २०४६ 
२०६३१ 
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० हे रे < चालिसि लो चतुराई पचास लों “थूछताई, : 
- सांठ:लग लोचन की दृष्टि “लहलही है। 

हल हे सत्तर लो श्रवण अस्सी लों पुरुषत्व गिन्या, 

५ नव छूग इंन्द्रिय की शक्ति उमही है। - 
सौ लो चितचेत एक सौ दक्षोत्तर लों आयु, 


मानुष जनम ताकी पुरी थिति कही है ॥१ . 
संक्षेप में कह सकते हैं कि वनारसीदासजी की भाव- 


.पूर्ण रचनाएं मनष्य को शुद्ध, पविन्न और - धर्मात्मा. . बनाने 
_ समाज को सुख-शान्ति से यक्त रखने , तथा प्राणिमात्र के 
.. अ्रति दया-दृष्ठि के प्रसार के लिए वस्तुतः महत्त्वपूर्ण हैं । 
ह ; ६. राजसम॒द्र -राजसमुद्रजी का जन्म १६४७ वि० 
: में बीकानेर के धर्मसी शाह के घर में हुआ । पहले इनका 
_ - नाम खेतसी था, परन्तु अल्पायु में ही विरक्त हो जाने पर 
.._ राजतिहजी तथा बड़ी दीक्षा लेने पर राजसमुद्र कहछाने 
..  छंगे। . इन्होंने शालिभद्र, चौपाई गजसुकमाल चौथाई, 
-  चौबीसी, वीज्षी, प्रब्नोत्तर रल्माछा, कर्मवत्तीती, शील 
.. बत्तीसी आदि ग्रन्थ लिखे । इनमें से हमें केवल “कर्मवत्तीसी' 
को ही अभय जैन ग्रन्यालय में देखने का अवसर प्राप्त हुआ । 
विपय तथा आकार का संकेत पुस्तक्ृ-नाम से ही विदित हो 
: जाता है। पूर्व जन्मों में कृत कर्मों के फल का निरूपण 
. ब्राह्मण, बोद्ध और जेन सभी धर्मों में पाया जाता है। इसी 
हा विषय पर प्रस्तुत पुस्तिका का प्रणयन १६६६ वि० में 
.... बत्तीस लावनियों में किया. गया ।. मानव-समाज में वंश 


.. तथा धन की दृष्टि से जो ऊंच-नीच का भेद लक्षित होता 
.. है, उसका कारण पूर्व कर्म ही बताया गया है। जैसे -- 





कत्ल 


: १. बनारसी विछास, पु० २००१३ 





करम लिखित सुप सम्पत्ति लहिये, अधिक न -कीजे सोपजी | . 
आप कमाया फल पामीजे, और न दीजे दोप जी ॥*. 
७. कुशलघीर--शभ्री कुशलघीर सौजत नगर के निवासी 


और श्री कल्याणलाभ के शिष्य थे। श्री मोत्तीछाल मेना- 


रिया ने इनके तीन ग्रंथों का उल्लेख किया २--'वेलि क्रिसंन 
रुक्मिणी री” की टीका २. 'रसिकप्रिया' की टीका ३, 
लीलावती रासो । इनके और पाँच अन्य ग्रन्थों का भी पता 
लगा है--१. भोज चौपाई २. सीलवतीरास ३, कर्म चौपाई 


४, वर्णन संग्रह ५. उहिम-कर्म-संवाद । 


उहिम कर्म-संवाद--इस काव्य की रचना मुनिजी 
ने श्रावक सचीदास के अनुरोध पर की थी। ३८ पद्यों की 
इस रचना में मुनिजी ने संवादात्मक शली में तथा दोहा, 
छप्पय, पड़ी आदि छन्‍्दों में उद्यम कर्म और भाग्य में 
बड़ा कौन इस विपय का प्रतिपादत किया है। मंगलाचरण 
के पश्चात्‌ दोनों आकर अपने-अपने महत्त्व की डीगें मारते 
हैं, अपने-अपने पक्ष की पुष्टि में इतिहास-पुराणों से उदा- 
हरण प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरे के पक्ष का प्रवल खण्डन 
करते हैं। अन्त में अपने विवाद के निर्णयार्थ श्री जिन 
महाराज की शरण में जाते हैं जो उन्हें एक-दूसरे का पूरक 
बना कर प्रेम-पुर्वंके साथ-साथ रहने का उपदेश देते हैं । 
सम्वादों की भाषा ओजस्वी तथा रोचक है। यथा--. 
उहिस उवाच -- | 
गम से बोछि गमार, मरम ते मुज्य न जाणइ । 
; गुक बलहि श्रीराम उदधि लंघधि सीता आाणइ ॥ 


२. कर्मवत्तीसी, पद्च र८ 
३. उद्विम कर्म सम्वाद, पद्च ५ 
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मुज्क वलछहि महपती देखि पुहवी दावट्टइ। 

मुज्क वलहि मतिमंत खरा किहू सूरा खट्टई ॥ 

सुर असुर विद्या साधक सकल आदर दे मो आदरइ । 
काइर करम ! सुणि रे कथन, व्यू मुझ समवड़ि तूँ करइ॥ 
(ख) गौण नीति-कवि-- 

भक्तिकाल में उपर्युक्त मुख्य कवियों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य कवियों ने भी साधारण कोटि की रचनाएँ की जिनका 
परिचय इस प्रकार है-- 

१. समयसुन्दर - इन्होंने “दानशीलतपभावना 
सम्वाद” की रचना सांगानेर में १६६२ वि० में की | ४ 
पत्रों की रचना संवाद-शैली में है और भाषा राज- 
स्थानी-गुजराती । इन्होंने सं० १६६८-६९ के मध्य 
में राजस्थानी भाषा में नीति की छह पुस्तकों की 
रचना की -- (क) कर्मछत्तीसी (ख) पुष्य छत्तीसी (ग) संतोष 
छत्तीसी (ध) प्रस्ताव सबवैया छत्तीसी (ड) आलोयणा 
छत्तीसी (च) क्षमा छत्तीसी | इनमें से पहली तीन तथा 
अन्तिम छत्तीसी जयपुर के पुरातत्त्व मन्दिर में देखी गई। 
द्षीपकों से संकेतिक विषयों को ऐतिहासिक दृष्टान्तों से 
पुष्ट किया गया है। इनकी समस्त फूटकर रचनाएँ 
अगरचंद भेंवरलाल नाहठा की "समयसूंदर हति कुसु- 
माझली” में देखना चाहिए । 

२. भुनि हेमराज--इन्‍्होंने 'अक्षर बावनी' ( हितोप 
देश बावनी ) की रचना सं० १६६५ में की । जयपुर के 
तेरहपंथियों के बड़े मन्दिर में इसके १२ पत्रों की हस्तलिखित 
प्रति ( प्रतिक्षपिकाल १७४७ ) युरक्षित है। इसमें जैन- 
प्रिय विषयों का उल्लेख कवित्त, सवेया और छप्पय छन्दों 
में राजस्थानी भाषा में किया गया है । 





३. क्षमाहंस या खेम- सम्भवतः ये जैन मुनि थे। 
इनकी 'हिंपंचासिका' ( बावनी ) जयपुर के लुणकरण पांडेय 
के मन्दिर में सुरक्षित है। इसमें राजस्थानी भाषा के ५४ 
छप्पयों में जेन-प्रिय विषयों का प्रतिपादन है जिनकी पुष्टि 
में इतिहास-पुराणों के अनेक उदाहरण दिये गये हैं । 

(ग) अनुवादक कवि : बनारसीदास -- 

वनारसीदासजी के मौलिक नीति-काव्यों का उल्लेख 
ऊपर कर ही चुके हैं। इन्होंने अन्य अनुवादों के अतिरिक्त 
आचाय॑ सोमप्रभ ( १३ वीं शती विक्रमी ) की सृक्तिमुक्ता- 
वली' या 'सिन्दूरप्रकर' का, जो एक सुन्दर नीति-शतक ही 
है, अनुवाद सं० १६६१ वि० में किया । इस अनुवाद में इन्हें 
अपने अभिन्‍नहृदय मित्र कुँवरपाछ का भी सहयोग प्रात 
हुआ । मूल पुस्तक तो संस्कृत के शादू लविक्रीडित, शिखरिणी 
भादि संस्कृत के छन्दों में है, परन्तु हिन्दी प्रेम के कारण 
अनुवाद कवित्त, स्वेया आदि हिन्दी-छन्दों में किया गया 
है। अनुवाद २२ अधिकारों” में विभक्त है जिनके शीर्षक 
निम्नां कित हैं--धर्म, पुजा, गुरु, जिन-मत, संध, अहिंसा, 
सत्य वचन, अदत्तदान, शील, परिग्नह, क्रोध, मात, माया, 
कपट आदि। अनुवाद सुन्दर बन पड़ा है, उदा- 
हरणार्थ-- 

पावक तें जल होय वारिधि तैं थल होय, 
शस्त्र तैं कमल होय, श्राम होय वन तेँ। 
कृप तें विवर होय पर्वत तें घर होय, 
वासव तें दास होय हितू दुरजन तें॥ 
सिंह तें कुरंग होय व्याल स्थाल भड्भ होय, 
विष तें पियूष होय माला अहिफन तें॥ 
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विपम तें सम होय, संकट न व्याप कोय, ... - 
एते गन होय सत्यवादी दरसन तें॥१ « 
रीतिकाहू--रीत्तिकाल (सं०. १७००-१६०० वि० ) 
: सुंख-समृद्धि का समय था और सुख-शान्ति के काल में 
- लोगों का ध्यान भगवान से हठ कर सांसारिक विषयों की 
- ओर स्वभावतः अग्नसर होता है । यही कारण है कि इस 
. थग में नीति-काव्यों की रचना भक्ति-काल की जपेक्षा कहीं 
: अधिक की गई । इस काल के जैन नीति-कवियों का संक्षिप्त 
“ विवरण इस प्रंकार है+- -- 
... (क) मुख्य कवि 2 । 
१ जसराज (जिनह॒षे)--खरतर गष्छ के श्री शान्ति- 
हर्ष के शिष्य, श्री जिनहएं ते सं०-१७०४ से १७६३ वि० 
:.. तक राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं में. लगभग एक सौ 


... पुस्तकों की रचना की । उनमें से तीन काव्यों के अवलोकन 


का अवसर हमें प्राप्त हुआ-१ उपदेश वत्तीसी २ मातृका 
_._ बावनी ३ कवित्त बाबनी।.._ | 
उपदेदा बत्तीसी--१७१३ वि० में इकतीसा स्वेया 
अर्थात्‌ मनहर कवित्तों में रचित इस कृति की हस्तलिखित 
... प्रति हमें अभय जेन ग्रत्थालय, बीकानेर, में देखने का अव- 
रे सर मिला । मुतिजी ने इस बत्तोसी में काया-स्वरूप, माया- 
त्याग, क्रोध-दुपण, मानदूषण, हिंसा, सपावाद, दान, शील 
- आदि विषयों पर भाव-पूर्ण रचना की है। - 
.._सातुका बावनी-सं० १७३८ में रचित इस कृति 
... की हस्तलिखित प्रति भी हमें उपयुक्त. गन्यालय में ही 


१ बनारसी विलास, पृ देश३र 


६ ६५ ) 


मिली । इसमें भाग्य, उद्यम, दान, भख, पर-दःख का अज्ञान 


आदि विषयों पर राजस्थानी-मिश्रित ब्रजभाषा में वर्णमाछा- 
. क्रम से लिखा गया है । इस क्रृति पर पृव॑वर्ती जैन तथा जैने- 


तर नीति-काव्यों का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है और यह 
सामान्य बावनियों की अपेक्षा अधिक ऐहिक तथा सुन्दर है । 
कवित्त बावनी - सं० १७४८ में प्रणीत यह रचना 
जयपुर के पुरातत्त्व मन्दिर में सुरक्षित है। गुजराती-मिश्रित 
राजस्थानी में रचित यह बावनी छप्पय छद्द में है । 
मुनिजी की भाषा-शेली आदि की बानगी देखने के 
लिए 'मातृका-वावनी' का एक सववेया उद्घृत है-- 
इंघन चंदन काठ करे सुरषृक्ष उपारि धतूरन बोबे। 
सोवन थार भरे रज ते सुधारस सुकर पाव ही धोवे ॥ 
हस्ती महामद मस्त मनोहर भार वहाइ के ताइ बिगोवे । 
मूढ़ प्रमाद गयो जसराज न धर्म करें नर सोभत खोब ॥१९ 
२. हेमराज-जैनों में हेमराज नाम के अनेक कवि 
हुए हैं । प्रस्तुत हेमराज सांगानेर के निवासी थे और इन्होंने 
सं० १७२४ में कांमागढ़ में 'उपदेश शतक' का प्रणयन किया 
था। दोहा-सोरठा छन्दों में प्रणीत हस्तलिखित प्रति जयपुर 
के वधीचन्द जेन के मन्दिर में विद्यमान है। इसमें मत- 
मरकट, ब्रह्मचर्य महत्त्व, अ-दान के कुपरिणाम आदि विपयों 


पर भावपूर्ण रचना की गई है । यथा--- 
फटे वसन तनहूँ लस्यो, घरि-घरि मॉगत भीख। 


विना दिये कौ फल यहै, देत फिरत यह सीख ॥* 


१. मातृका बावनोी, पत्र शद 
२५ उपदेश शतक, दोहा ३१ 





( ६६ ) 


8३. भैया भगवतीदास-- आगरा-निवासी भगवती- 
दासजी की ६७ रचनाएं 'ब्रह्मविलास” में संग्रहीत हैं। 
यद्यपि इनकी अधिकतर रचनाओं में भी कुछ-न-कुछ नीति 
है ही, तथापि पंचेन्द्रिय-संवाद, दृष्ठान्त-पच्चीसी, मन 
बत्तीसी, बाईस परीपह और फुटकल पद्यों में नीति-काव्य 
की प्रचुरता है। 

(क) पंचेन्द्रिय-संबाद 

१५२ पद्यों की इस संवादात्मक कृति की रचना सं० 
:१७१ १ में की गई थी। इसमें प्रत्येक इन्द्रिय अपने को दूसरों 
से श्रेष्ठ बताती है । अन्त में मत को राजा तथा इन्द्रियों 
को उसके सेवक निर्धारित किया गया है। 

(ख) दृष्टान्त-पच्चीसी 

; .सं० १७५२ में प्रणीत इस कृति में केवल २६ दोहे हैं 
जो अहिंसा, दान, शील आदि के महत्व को सुन्दर दृष्टान्तों 
से समथित करते हैं। “पंचेन्द्रिय संवाद! की अपेक्षा यह 
रचना अधिक साहित्यिक है । 
(ग) सन-बत्तीसी 

. ३४ पद्यों की इस पुस्तिका में ऋ्रमशः २७ दोहे, २ 
अरिल्ल, ४ चौपाइयां और एक चौपाई छन्द है। इसमें मन 
की बलवत्ता, वेगवत्ता आदि के वर्णन के पश्चात्‌ आठ पंसेरी 
वाले (मन) को वश में करने की प्रेरणा की गई है । 
(घ) बाईस-परीषा 

प्रस्तुत रचना दो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। प्रथम, 
इसमें उत साधुओं को ही सच्चा कहा गया है जो धूप, शीत, 
क्षुवा, तृषा आदि सहने में समर्थ हैं। द्वितीय, जहां गहस्थों 
को तपोमय, संयमपूर्ण जीवन की शिक्षा स्वन्षावतः: प्राप्त 
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होती है, वहां सत्साधुओं की सेवा की प्रेरणा भी 
मिलती है । 
(ड) फुटकल पद्च 

भैयाजी के स्फूट पद्यों में भी पर्यात नीति वर्णित है । 
निदर्शनार्थ निम्नांकित पद्य पर दृष्टिपात कीजिये जिसमें 
गीदड़ कुत्ते को उत मानव-शव का मांस खाने से वर्जित 
करता है जिसने जीवन में सतृकर्म नहीं किये-- 

शीश गर्व नहिं नम्यो, कान नहिं सुने बेन सत । 

नैन न निरखे साधु, बैन तें कहे न शिवपति ॥ 

कर तें दान न दीन, हृदय कछु दया न कीनी । 

पेट भर्यों करि पाप, पीठ परतिय नहिं दीनी ॥ 

चरन चले नहिंतीर्थ कहुं, तिहिशरीर कहा कौजिये। 

इमि कहै श्याल रे श्वान यह निंद निकृष्ट न लीजिये ॥* 

४. लक्ष्मीवद्डुभ - इनका विश्येप शृत्त विदित नहीं 
है । विक्रमी १८ वीं शती के जैन विद्वानों में इनका विशेष 
स्थान है । ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता और ७८ ग्रन्थों के 
प्रणेता थे । इनके आठ हिन्दी-प्रन्यों में से दो काव्य नीति- 
विपयक हैं-दृहा बावनी और सवेया बावनी । 
(क) दृहा बावनी 

इस कृति की प्रतिलिपि श्री अगरचन्द नाहुटा के यहाँ 
विद्यमान है | पुस्तिका की रचना स्व-हित तथा पर-हित्‌ 
की दृष्टि से की गई थी। कुछ दोहों का साहित्यिक सौष्ठव 
स्तुत्य है । 
(ख) सर्वेया बावनी 

इस रचना की एंक प्रति तो वीकानेर के अभय जैन 


१. ब्रह्मविलास, पृष्ठ २७५१० 
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- : म्रैस्थालय में है और दूसरी ज॑यपुर के पुरातत्व मन्दिर में । _ 
४ .-भ्रप पद्मों की इस क्ृति में पहले पांच पदच्च मांगलिक हैं। 
: कई पद्यों के -अन्तिम चरणों की शब्दावली ( 'सोई बड़ो- 


। : जाकी गांठ रुपैया', आसन मायों पै आस न मारी आदि) 
: - से अनुमान होता है कि वे समस्या-पूत्ति के लिए प्रंणीतं हुए 
थे। भाव और भाषा की दृष्टि से रचना -निस्सन्देह सुन्दर 
_. है। उदाहरणार्थ, निम्नांकित संवादात्मक पद्य में हास्य और 
 श्ोज दृष्ठव्य है-- 


(गृह. कराह) 

. कहा भोजन आज तो खारों भयो, 
 अधिको तुम लौन धुूँ काहे कु डारो। 
के वांते . “सुनै ते .. सुति हक्वू छांगी, 
हम नाहिं करें तुम्हहों  जस वारो ॥ 

. . घिग पापन तूँ हम सूंज कहै, 
है कै धिग पापी है तूँ ततो बाप. हत्यारों । 
राज कहै कलहो दिन को तिन तो . 
 शृह को मुंह कीजिये कारो ॥९ 


५६ धम सिह--अनुमान है कि इनका जन्म . राजस्थान 
.._- के किसी उच्च कुल में हुआ था । ये बहु भाषाविद्‌ तथा २३ 
.... पुस्तकों के प्रणेता थे । इनके नीति-प्रन्य॒ निम्नलिखित हैं 

ही 'गुह शिष्य दृष्ठास्त छत्तीसी २. विशेष छत्तीसी ३ धर्म 
बावनी ४. प्रास्ताविक कुंडलियां बावनी ५, छप्पय वायनों 


६५ सफुंड पद्च । हमें इनमें से अन्तिम चार ही को देखने का 
भवसर मिला.। 








..- १. खबेबा बावनी, प्रथ २३... . 






१ धर्म बावनी--५७ पद्यों की इस मुक्तक रचना में 
वर्णमाला के क्रम से कवित्त तथा स्वया छन्दों में पद्य-रचना 
गई है। पाँच मांगलिक पद्चों के पश्चात्‌ मुनिजी ने दया, 
क्षमा, क्रोध आदि प्रचलित विपयों के अतिरिक्त उग्र नारी, 
कुलठा, रीस आदि पर भी सुन्दर रचना की है। रचना 
प्रसादपूर्ण भलंकृत ब्रजी में है, किन्तु उस पर राजस्थानी का 
प्रभाव भी यत्र-तत्र लक्षित होता है। शब्दबयन मधुर तथा . 
भाषा प्रवाह प्रशस्य है। सुन्दर चुभती हुई लोकोक्तियों का _ 
सुप्रयोग कृति की एक अन्य विदेषता है। यथा --..... 
(क) देखण काज जुरे सव ही जन नाचन पैठी तो घूँघट कैसो, 
(ख) मोन रु मेख कहैं भ्रम देख पै कर्म की रेख टरै नहीं ठारी ।.. 
: २. प्रास्ताविक कुंडलिया बावनी--५७ कुंडलिया 
छन्दों की इस कृति की र॑ंचना कवि ने सं० १७३४ में 
जोधवुर में की थी। रचना वर्णमाला के क्रमानुसार है। 
सत्त व्यसन आदि प्रसिद्ध विषयों के अतिरिक्त पड़ौस, भाठ 
अभघ, सात सुख-दुख, कृपण की सम्पदा आदि पर भी पद् 
मिलते हैं । - 
- ३. छुण्पय बावनोी--राजस्थानी भाषा में इस बावनी 
की रचना घ्र्मसिहजी ने वोकानेर में १७५३ वि० में की । 
इसमें नोति की शिक्षाएं सामान्य छप्पयों में लिखित हैं । 
४. फुटकल पद्य--उपर्युक्त दो बावनिग्रों की अपेक्षा 
इन पद्यों में साहित्यिक सुन्दरता अधिक है और विपय भी 
अधिक व्यावहारिक हैं। यथा-- ते 
दूर ते पोसाकदार देखियत 
देखि के कुचील चीर ह्॑ 


सिरदार, 
है कोउ बपरा । 


सुन्दर सुवेश जाण ताको सहु बेंन मानें, 






>्कस्कन्स 


१९८ ्ः 
| 


बोले जो दरिद्री तो लवार कहे लपरा | 
पीताम्बर देख के समुद्र आप दिनी सुता, 
दीनौ विष रुद्र कुं बिलोकि हाथ खपरा । 
धर्मसी कहै रे मीत ऐसी है संसार रीति, 
एक नूर आदमी हजार नूर कपरा ॥१ 
६. जितरंगसू रि--मुनि जिनराजसूरि के श्षिष्य जिनरंग- 
जी ने अठारहवीं शती के पूर्वाद्ध में प्रवोध बावनी, सोभ ग्य 
पंचमी चौपाई और रंग वहत्तरी ( दृहाबंध वहत्तरी ) की 
रचता की। अभय जेंन ग्रस्यालय में सुरक्षित अमुद्रित रंग 
बहुत्तरी में कपटी और स्त्री का मन, प्रेमहीन मानव की 
पशुतुल्पता, यशस्वी जीवन की प्रश्यंसनीयता, धन तथा 
स्मणी से तृप्ति की असम्भवता आदि विषयों पर ब्रजी में 
दोहे रचित हैं । उदाहरणार्थ--- 
जिनरंग मीठी गरज है, अवर न मीठौ कोय । 
जब निकसे है सीतछा, रासभ आदर होय ॥९ 
७. बालचंद--इनका दीक्षा नाम विनयद्ञाभ था 
और साहित्यिक उपनाम कविचंद। इन्होंने संस्कृत तथा 
हिन्दी में मौलिक रचनाएँ भी कीं और अनुवाद भी । नोति- 
विपय पर इन्होंने भतृ हरि के बीतिशतक का पद्यमय अनुवाद 
किया तथा सव्वेया बावनी का प्रणयन । 
सवेया बावनी की रचना वर्णमाला के कऋ्रमानुसार की 
गई है। वर्णव-शेली, भाषा-माधुर्य, अलंकार तथा प्रवाह 
की दृष्टि से रचता हिन्दी-नीति-काव्य का एक रत्व है । 
यथा-- 





१. अभयजैन ग्रन्यालय, बीकानेर, में ध्मंसिह के फुटकल पद्च 
२, प्रति संख्या 5०७०, दोहा ५६ 
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॥। 


देंट ) 


फल फूछ सुरूप सुगंध भले, तर देखत ही जन नैन ढरे हैं। 
एकन के फल फूल न होत, ते नित सीतल छाँह करे हैं ॥ 
जिनके फल फूल रु छाँह नहीं अरु पंथिन को श्रम नांहि हर हैं 
'कविचंद” कहै विधना नर कूँ अरु ता तरु कूँ रचि काहि करहैं* 

८. केशवदास जैन--ये मुनि छावण्धरत्तजी के शिष्य 
थे और इनका दीक्षा ताम कुशलसागर था। इन्होंने 
अठारहवीं शती में 'किशव-बावनी” शीर्षक नीतिकाव्य की 
रचना की, जिसकी हस्तलिखित प्रति भभय जैन ग्रन्थालय में 
विद्यमान है । ५७ पद्यों की इस कृति का प्रणयत सं० १७३६ 
में पच्याख गाँव में किया गया । अन्य विषयों के अतिरिक्त 
इसमें भाग्य की अमिठ रेखा पर बहुत बल दिया गया है। 
सुन्दर भावों तथा प्रभावपूर्ण भाषा के कारण यह कवित्त- 
स्वेबा-मयी रचना अच्छी बन पड़ी है । 

ह. किसन--विक्रमी अठारहवीं शती के जैन कवि 
किसन की 'किसन बावनी' की हस्तलिखित प्रति हमें 
बीकानेर के श्री मोतरीचंद खजांची के संग्रह में देखने का 
अवसर मिला प्रति पूर्ण है तथा १७ पत्रों पर लिपिबद्ध । 
कवि ने ६२ कवित्तों मैं जेनप्रिय विषयों का सुबोध, अलुंकृत 
और मधुर भाषा में वर्णन किया है। रचना भाव और भाषा 
दोनों दृष्टियों से स्तुत्य है। उदाहरणार्थ-- 

नाग्रिन-सी वेनि कारी, वागुरा सी पाटी पारी, 

मांग ज समारी चोर गली टोय टरना। 

तन सर जा मों जल जोवत सु चष-भयष, 

प्रिव कंवु भुज जूं मनाऊ मत हरना॥ 

नासा सुक दंत दारू नाभि कूप कि सिंह, 


३. रामचन्ध शुक्ल, हिं० सा० इ०, पृष्ठ ६१ 








आ का किसने सुकवि.. जंघ .. रंभ-खंभ वरना |. 
..  अहो मेरे मन संग. खोल देखि ग्यान-हंग 
रे ै, :इहे.. वन. छोरि  काहू और ठौर चला ॥* 

। 45 गे ४ १०- भूधरदास--आगरा-निवासी खंडलवाल जेन कवि 
-. भ्रूधरदास ने विक्रमी अठारहवीं शती के उत्तरार्द्ध में तीन 
0 - काव्यों की रचना की--पाद्वंपुराण, जेनशतक, पद संग्रह । 
- जीतिकाव्य को दृष्टि से जैन-शतक ही उल्लेख्य है । 


मा जैन शतक के प्रथम सोलह तथा अन्तिम बीस पद्यों में 
तोर्थड्डर-स्वुति तथा जैन धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन 
.. है मध्यवर्ती ६४ पद्मों में जैन नीति के ऐसे सरस-सुन्दर पद् 
.. हैं जिनके अधिकांश को प्रत्येक धर्म का अनुयायी नि:संकोच 
ः ग्रहण कर संकतां है। इस कृति में वैयक्तिक, पारिवारिक, 
सामाजिक , आयिक, इतर प्राणी विषयक और मिश्रित सभी 
- नीतियों का उल्लेख न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। यद्यपि 
| ;5 " 5 इस रचना पर भतृ हरि और सोमदेव भादि संस्कृत कवियों 
.: का प्रभाव स्पष्ट रक्षित होता है, तथापि भूषर द्वारा अनूदित 
:.. पद्य भी मौलिक रचना की सरसता से पूर्ण हैं। कुछ इने- 
गा गिले दोहे को छोड़कर शेष सब पद्य पाठक को भाव-विभोर 
: - या रसं-लछीन करते में समर्थ हैं। जैन शतक साफ-सुथरी, 

मधुर, साहित्यक भाषा में छिखा गया है और इसमें ३११३२ 
_- मात्राओं का सवैया, दुर्मिल, मत्तगयन्द, छप्पय, मनहर, दोहा 

: और सोरठा छंद प्रयक्त हुए हैं । . रचना प्रसाद तथा माधर्य 


गुणों से प्रवृर्ण है और हिन्दी के नीति-काव्य में विशेष स्थान 
. रखती है| यया-- 





१ किसन वावनां, पत्र ७ । २७ 


( ६६ ) 


राग उदे जग अंध भयो, सहज सब लोगन लाज गेंबाई | 
सीख बिना नर सीख रहे, विसनादिक सेवन की सुघराई ॥ 
ता पर और रचें रस काव्य, कहा कहिये तिन की निठराई। 
अंध असूभन की अंखियान में, फोंकत हैं रज राम दुह्मई ॥*१ 
११. विनयभक्ति--इनका पहला नाम वस्ता या 
कस्‍सतपाल था। ये श्री भक्तिभद्र के शिष्य थे और 
सं० १८८० के आस-पास विद्यमान थे। नीति-विपयक 
इनकी एक ही पुस्तक 'अन्योक्ति बावनी' प्राप्त है और बह 
अभय जैन ग्रन्थालूय में सुरक्षित है। इसमें मंगलाचरणात्मक 
कुछ पद्यों के पश्चाद देव, पशु, पक्षी, सागर, नदी, मारवाड़ 
आदि पर सुन्दर अन्योक्तियां कही गई हैं। भाव, भाषा और 
शैली के सौन्दर्य के कारण कृति कमनीय वन पड़ी है। हमारे 
अपकारों और भूमि के उपकारों का वर्णन निम्नांक्रित कवित्त 
में द्रष्टव्प है--- 
पहिले सरीर तेरी चीर 
खोदत कुदाल दीप दंगे उतपात के। 
दई हरी सबी दई लई सो उखार चुंट, 
कोच बीच डारि क्रिये कसी रंग गात के। 
ऐसें कर लोक हाल तो पे॑ तु दयाल ह्व॑ क॑ 
करत निहाल देत नाज जात-जात के। 
“विन” घरा तेरे जेहैं उपगार गुन, 
मिने कंस जात जंसे तारे सब रात के ॥३ 
१२. योगिराज ज्ञानसार--इनका जन्म सं० १८०१ 
मे जांगलू के निकटवर्ती जेगलेवास ग्राम में श्री उदयचद्ध 


लोह-सीरन सें, 





२* जनशतक, पृ० २४ । ६४ 
३. अन्योक्ति वावनी, पृष्ठ ४५ 





( ७० ) 


ओसवाल जैन के घर हुआ था। पहले इनका 
नाम वराण था नाराण (नारायण ) था इन्होंने 
मुनि जिनलाभसूरि से अनेक विषयों का अध्ययन किया। 
दीक्षा-ग्रहण के समय इनका नाम ज्ञानसार रखा गया। 
इन्होंने विभिन्‍त विषयों पर अनेक ग्रन्य रचे, किन्तु नीति पर 
इनकी दो ही पुस्तकें प्राप्त हैं -संबोध अष्ठोत्तती और 
प्रास्ताविक अष्टोत्तरों । 


संबोध अपष्टोत्तरी' में राजस्थानी भाषा में १०८ 
सोरठ हैं जिनमें नीचे से लछाड़, धनगाड़, कंजूम, खान-पान, 
मकान आदि से सम्बन्धित अनेक उपयोगी विषयों का वर्णन 
है। प्रास्ताविक अष्ठोत्तरी' का प्रणयन से १८८० में किया 
गया । इसमें नर की निडरता, पूर्व-कर्मों की प्रबलता, इच्छा 
सें फल की अप्राप्ति और अनिच्छा से प्राप्ति, पराधीनता से 
जमीर की हत्या, विदीर्ण हृदय का मृदु वचन से उपचार आदि 
अनेक विषयों का प्रभावशाली नीति से प्रतिपादन किया गया 
है । रचना की तीन बातों पर पाठक की दृष्टि अनायास जा 
पड़ती है--१. स्थानीय प्रभाव २. आत्मानुभूति ३. संस्कृत 
पाहित्य का प्रभाव | उदाहरणा्थे-- 

(क) वर॒पा जल मर देस सब ऐँचत अपनी ओर । 

जेसे टुटे पतंग की लूठत सब॒ जन डोर ॥ 
(ख) बिन चाहै सब ही मिले, चाहै कछु न मिलेत | 
वालक मुख्ध जोरावरी, माता माता दैत ॥ 
* कृति सरल ब्रजी में रचित है, जिप्षमें यत्र-तत्र विदेशी 
शब्द भी लक्षित होते हैं । उस युग में जब क्रि अधिकतर 
कवि वत्तीसी, छत्तीसी, बावनी आदि लिखकर ही सन्तुष्ट 


हो जाते थे, योगिराजजी ने अष्दोत्तरी-युगल लिखकर हिन्दी 
नीति-काव्य की शैली को विकसित किया । 


१३. सनरंगलाल --कन्नौज-निवासी दिगम्बर जैन 
श्रावक मतरंगलाल का साहित्य-निमीण-काल विक्रम की 
उन्‍तीसवीं शती का उत्तरार्द्र है। यद्यपि इनकी अन्य क्ृतियां 
भी प्राप्त होती हैं, तथापि नीति-विपयक रचना सत्त व्यसन 
चरित्र' ही है । इस कथा-संग्रहात्मक अपूर्ण नीति काव्य की 
हस्तलिखित प्रति हमें अलीगंज ( जि० एटा ) के जैन विद्वानू 
श्री कामताप्रसाद के सौजन्य से प्राप्त हुईं। आद्य-२६ पद्मीं : 
में जैन तीर्थंकरों का स्तवन तथा विषय-निर्देश है। परवर्ती 
कथाओं में पद्य-संख्या निम्नाँकित प्रकार से है-- 

१ द त-व्यसन-कथा ( पद्य ३०-१५७ ) 

२ मांस-व्यसन-कथा ( पद्य १-६५ ) 

३ सुरापान-व्यसत-कथा ( पद्य ६६-१५६ ) 

४ वेश्या-व्यसने -कथा 

(क) चारुदत्त-कथा (पद्य १-१२८ ) 

(ख) सुदत्त सेठ की कथा (पद्य १-४३ ) 

- ४ चोरी-व्यसन-कथा ( अपूर्ण, पद्य १-८४ ) 


आखेट तथा व्यभिचार-विषयक कथाएँ लुप्त हो चुकी 
हैं । यह रचना जैनों के लिए ही नहीं, सर्वसामान्य के लिए भी _ 
समान रूप से उपयोगी है। ब्रजी की इस रचना में रसों और 
भावों की सुन्दर व्यंजना हुई है | सभी गुण प्रसंगवश 
दृष्टिगोचर होते हैं । सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पय, , 
कवित्त आदि कई छद व्यवहृत है | सचमुच यह नीतिविषयक 
एक सुन्दर कृति है। एक उदाहरण देखिये --- 








;.- मद्य करे मति श्रष्ट, मंद लक्ष्मी निरवारे। 


रा . मंद्य दिखावे दुःख महा अपयश विस्तार ॥ 
-मद्य पुण्य को शत्रु, मय अकुली जन पीवत। 
 मद्य झौचता हरे, मद्य कुलवान न छीवत ॥ 
हर मनरंग कहैं छखि दोष दुख, जे दर्शन प्रतिभा धनी । 
.- नहिं जात पांस ताके कदा, 'धनि ते घनि ते” यों मनी ॥" 
१४, बुधंजन--ये जयपुर-निवासी निहालचंद खंडेल- 
. वाल के तृतीय पुत्र थे । पं० मांगीलालजी से विध्याध्ययन 
... के पद्चात्‌ ये दीवान अमरचन्द के पास मुनीम का कार्य 
। * करने लगें । इनका विस्तृत बृत्त अभी तक अंधकार में है। 
कप इन्होंने अपनी 'बुधजन सतसई” की रचना सं० १८७६ 
. विं० में राजा जयसिंह के शासन-काल में की | इस काव्य 
_- में कुछ ७०२ दोहे हैं जो चार भागों में यों विभक्त हैं-- 


- .. - भाग दोहा-संख्या 
5 .. १, देवानुराग शतक १०० 

: २ सुभाषित नीति २०० 

: है. उपदेशाधिकार _ २०० 
-. ४. विरागभावना २०२ 


ः . इनमें से देवानुरागशतक भक्ति-प्रधान है तो विराग- 
... भावना विरक्ति-प्रधानं | सुभाषित नीति के विषयों में तो 
.. कोई क्रम लक्षित नहीं होता किन्तु उपदेशाधिकार में दोहे 
विद्या-प्रशंसा, मित्रता और संगति, जुआ-निषेध, मांसनिषेध 
है भादि शीपंकों में विभाजित हैं। इस काव्य में उपर्यक्त सभी 
... भकार की नीति उपलब्ध होती है। भाषा अलंकृत ब्रजी है 


ः - ९. संत्त व्यसन चरित, पृष्ठ ३७१५५ 
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और प्रसाद-गुण से पूर्ण है | सुपथ-प्रदर्शन की दृष्टि से कृति 
की उपयोगिता और महत्ता में तंनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु 


सरसता की कमी कुछ खट्कती है| निदर्शानार्थ कुछ दोहे 
प्रस्तुत हैं -- 
(क) पट पनही बहु खीर गो, ओपधि बीज अभहार | 

ज्यौं लाभ त्यौं लीजिये कीजे दुख परिहार ॥ 
(ख) असत देन नहिं बोलिये, ता तें होत विगार। 

वे असत्य नहिं सत्य हैं, जा तें हूँ उपकार॥ 
(ग) मिज भाई निरगुन भलौ, पर गुनजुत किहि काम । 

आंगन तरु निरफल जदपि, छाया राखे घाम ॥१ 

१५. सनरास--इनका जीवन-घ्ृत्त अभी तक तिमिरा- 
घृत है । 'मनरामविलास' नामक एक काव्य हमें जयपुर में 
ठोलियों के जैन मन्दिर में देखने का अवसर मिला | उसके 
अन्तिम दोहे से प्रतीत होता है कि मनराम-कृत 'मनराम- 
प्रकाश” से इसका संग्रह किन्‍्हीं विहारीदासजी ने किया था । 
यद्यपि कृति का रचना-काल भज्ञात है तथापि कागज की 
वनावट और लिखाई से प्रति पुरानी प्रतीत होती है । कवि 
ने ६६ वें पद्य में कवि वनारसीदास का स्मरण किया है । 

मनरामविलास' में केवल ६९ पद्च हैं जिनमें दोहा 
सवया इकतीसा, सवंया वत्तीसा, सवेया तेईसा, कंडलिया 
और कवित्त ( सवैया ) छन्दों का प्रयोग किया गया है । 
गुण-प्रहण, अवगुण-त्याग, क्रोध, लोभ, परोपकार, स्त्री-निन्‍्दा 
आदि विषयों की चर्चा है। यद्यपि भावों के लिए कवि 
पुराने संस्कृत के नीति-कवियों का पर्यात्त ऋणी है, तथापि 
उन्हें सुन्दर दृष्टान्तों से पुष्ट करने में उसने विशेष कौशल 


२. बुधजन सतसई, पृष्ठ २६।२३८, ७३६७८, २०१८१. 
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दिखाया है। कला की दृष्टि से रचना यूक्ति-काव्य में 
समावेश्य है। एक-दो पद्च देखिये-- 
(क) दीन! एक पद अधिक लहि, 'हीन कहावत नाम । 

ब्रोर सीस खंडित भये, 

वीर होत मनराम ॥१ 

(ख) सिसु के साध नहीं तिय की कछु, 

नगन होत तिन्ह सौं व लजाबवे। 

प्तोई निरखित गुरुन पुरुष न कौ, 

(नाहिन ?) अपनो अंग दिखावे 0 


तेसे अवनति लोभवंतनि कौ, 
निज सम्पत्ति कहुं निजर न आधे । 
हैं ममराम महंत  अवेधिक, 


तिन्‍्ह को ताना विधि दरसावे ॥* 


(ख) गोण कवि 

रीति काल में एक दर्जन के करीब गौण जैन कवि हुए 
जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

१. अकंसल या अकू--जयपुर के लूणकरण मन्दिर में 
सुरक्षित इनकी 'शील-वत्तीसी' का लिपि-काल सं० १७२१ 
है । ३४ कुंडलिया छन्दों की इस राजस्थानी-कृति का वर्ष्य 
विपय है शील, जिसमें पातिन्नत और पत्तीव्रत दोनों समा- 
विष्ठ हैं। 

२. महेश मुनि-- इन्होंने सं० १७२४ में उदयपुर में 
“अक्षर वत्तीसी' की रचना की थी जिसकी हस्तलिखित प्रति 
बीकानेर के अभय जैन प्रन्थालय में विद्यमान है । ३४ दोहों 


१. मनराम विलास, पथ ६२ 
र्‌. है 8] 7 4 ४२ 
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की इस रचना में वर्णमाछा-क्रम से गर्व, छल, पापादि से 
बचने की प्रेरणा है । 

३. लक्ष्मीवल्डभ गणि उपाध्याय--इनकी 'कवित्त- 
बावनी' में ५८५ छप्पय हैं, जिन्हें सं० १७४१ में श्री उपाध्यायजी 
के शिष्य मुनि हीरानन्द ने लिपिवद्ध किया था । राजस्थानी 
की इस रचना में भावमहिमा, लज्ञामहत्त्व भांदि पर सुन्दर 
पद्य हैं । सम्भवततः ये लक्ष्मीवछ्ठभ वहीं हैं, जिनका उल्लेख 
मुख्य नीति-कावयों में किया जा चुका है । 

४. भीस--इनकी 'सस्त व्यसन दृहा कुंडलिया' पुरात्तत्त्द 
मन्दिर जयपुर में सुरक्षित है, जिसका लिपि-काल विक्रमी 
१८ वीं शती है । राजस्थानी की मूल रचना में मांस, 
मदिरा आदि सप्त व्यसनों का निपेध किया गया है । 

५. सुनि सान--इनकी 'सवेया मान वावनी' अभय 
जेन अन्यालय में सुरक्षित है। इस प्रति को घोधंदा गाँव में 
मयाचन्द ने सं० १८१२ में लिपिवद्ध किया था। इसमें 
स्वामी, सेवक, मित्र, पुत्नादि पर सामान्य स्वेये हैं । 

६ लालचन्द--१८ वीं शती के उत्तरार्द्ध में इस नाम 
के तीन जेन कवि हुए । 'छिनाल पशच्चीसी! तथा “मूरख 
सोलही” सम्भवत्त: उन लालचन्द की क्ृतियाँ हैं जिनका 
दीक्षा-नाम लकाभवर््धध था। 'छिनारू पदच्चीसी' की २५ 
चौपाइयों में कुलआओं के और “मूरख सोलही? के १६ 
चान्द्रायण छन्दों में मूर्खो के लक्षणों का उल्लेख है । दोनों 
की प्रतियाँ अभय जैन ग्रन्धालय में सुरक्षित हैं । 

७ क्षमाकल्याण--खरतर गच्छ के वाचक अमृतधर्म 


के शिष्य क्षमाकल्याण का रचना-काल सं० १८२६ से 


१८७२ तक है । इनकी 'हित-शिक्षा-हात्रिशिका' अभम,जैत 
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-.. म्रम्यालय में विद्यमान है | इस बत्तीसी के आंदि तथा अन्त 


_... में एक-एक सवैया है और मध्य में ३१ दोहे । इच्द्रिय संयम, 
. >विषय-निन्दा, तृष्णा आदि पर रचित इंस कृति में कहीं-कहीं 


हे | - कुछ साहित्यिक आभा भी विद्यमान है । 


| है -- 5. देवा ब्रह्म या देवा पांडे--इनके तीन नीति- 
... काब्यप्राप्त हैं--१. ढाछः सधुवून्द २ 


ह ग्रसीख, और 
हे 7. ३, सास-बहू का झगड़ा | प्रथम दो तो जयपुर के काले 


।॒  छाबड़ों के मन्दिर में सुरक्षित हैं और अन्तिम वहीं के 
- - ठोलियों के मन्दिर में | ढाल मधवृन्द' में अन्चकृप तथा 


है ह  मधविन्दु की प्रसिद्ध कथा १६ पद्यों में निवद्ध है। 'गुरसीख 
के १ ३ पद्चों में नीति की सामान्य बात हैं । 'सास बहु का 


। भागड़ा' का 'लिपिकाल सं० १८७२ है। 


5 &- सुरत -इनकी बारहखड़ी जैन की वारहखड़ी' 


5 जाम से भी प्रसिद्ध है और राजस्थान के अनेक पुस्तक- 


मा भण्डारों में प्राप्य है । जयपुर के पुरातत्त्व मन्दिर की प्रति 


कम में ४२ पद हैं और वहीं के छाबड़ों के मन्दिर की खण्डित 


. प्रति में ७६ । व्यवहृत छन्द को अविकसित कुंडलिया कह 
सकते हैं; क्योंकि दोहे का चतुर्थ चरण रोला के प्रथम चरण 
.. में दोहराया तो गया है, किन्तु कुंडलियावत्‌ आद्य तथा 

अन्तिम शब्द समान नहीं है । विषय स्त व्यसन आदि हैं । 

- १०- पारणीदास--इनकी  बारहखड़ी' जयपुर के 


«पुरातत्व मन्दिर में सुरक्षित हैं । १६ वीं शतती में लिपिबद्ध 


.. इस कृति की भाषा ब्रजी है । 

नीति वर्णित है। 

(ग) अज्ञात-कतु क क्ृतियाँ 
१. प्रदन पुण्य-पाप--किसी अज्ञात-नामा जैन कवि 


भ पद्य हैं जिनमें जेनप्रिय 


.. की यह रचना जयपर के काले छाबड़ों के मन्दिर में सुरक्षित 


है । लिपिकाल सं० १७७२ हैं और पद्य-संख्या २६ । वंधव्य, 
वेश्यात्व, दारिद्रय आदि के कारणों के विषयों में पूछे गये 
प्रदनों का उत्तर दोहा-चौपाइयों में दिया गया है । 

२. बारह खड़ी-हस्तलिखित प्रति काले छावड़ों के 
मन्दिर में विद्यमान है। सं० १८१४ में लिपिवद्ध इस खंडित 
रचना में २४ पद्चों में मोह, मान, लोभ, पाप आादि से 
जभने की प्रेरणा अनुप्रासमयी भाषा में की गई है । 


(घ) अनुवादक कवि-नयर्ासह 

खरतर गच्छ के मुनि नयनसिह या नयनचन्द ने सं० 
१७८६ में विक्रमनगर अर्थात्‌ बीकानेर के महाराज अनूप- 
सिंह के पुत्र आनन्दर्सिह के आदेश से भतृ हरि की शतकत्रयी 
का स्वेया-वद्ध अनुवाद किया, जिसकी हस्तलिखित प्रति 
बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में है। अनुवाद से 
पूर्व भवृ हरि का संक्षिप्त घृत्त गद्य में है। अनुवादात्मक भाग 
में ऊपर मूल इलोक है, नीचे हिन्दी-भाषान्तर । अनुवाद की 
भाषा सुन्दर है, परन्तु अनुवाद कहीं-कहीं व्याख्यात्मक हो 
गया हैं । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ठ है कि भक्तिकाल और रीति- 
काल में नीति विषय पर लिखने वाले जन कवियों की संख्या 
तीन दर्जन से कुछ अधिक है और रीतिकालीन कवियों की 
संख्या भक्तिकालीन की अपेक्षा दुगनी से भी कुछ अधिक । इसी 
प्रकार उक्त दोनों कालों में उपलब्ध काव्यों की संख्मा ६७ हैं- 
भक्तिकाल में २२ और रीतिकाल में ४५॥ ये कवि तो ऐसे 
हैं जिनके ग्रन्थों के अध्ययन वग सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, 
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और न जाने कितने ग्रन्थ अन्यान्य भंडारों में सुरक्षित होंगे, 
जो धीर-गम्भीर अन्वेषियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे । 

.... उपयुक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रायः राजस्थानी 
और ब्जी भाषा का प्रयोग किया है। कुछ कतियों में 
पंजाबी की ऋलक भी दृष्टिगत होत्ती है। इन क्ष॒तियों में 
अनेक छन्द व्यवहृत हुए हैं जिनमें से मुख्य ये हैँ--दोहा, 
+छुप्पप, कवित्त, सवैया, चौपाई, कंडलिया, छावती 
साखी | अधिक्रतर रचनाएं मुक्तक हैं जो वत्तीसी, छत्तीसी, 
बावनी, बहत्तरी, शतक और अप्दोत्तरी के रुप में हैं । कुछ 
रचनाएं कथात्मक तथा निवंधात्मक भी हैं । अधिकतर रचनाए 





तथ्य-निरुपक शैली में हैं;कितु बुछ एक व्यास्यात्मक 


संवादात्मक, दृप्टांत और अन्योक्ति शैली में भी उप- 
लव्ब होती हैं। अधिकतर रचनाएं भाव-रसपूर्ण हैं और 


पाठकों के हृदय पर अपना सुप्रभाव अंकित करने में समर्थ 
हैं। अन्त में बह नि: संकोच कहा जा सकता है कि जेन 
कवियों ने हिन्दी नीति-काव्य की समृद्धि में जो बोगदान 


दिया है, वह वस्तुतः मुक्त कंठत: प्रशंसनीय है* | 


१. उपर्युक्त कवियों और काव्यों के सम्बन्ध में विस्तृत 
जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक महानुभाव हमारा पूर्वोक्त 
शोध-प्रवन्ध देख सकते हैं । 
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भारत की अनेक भाषाओं में-त्ामिल भाषा भी द्राविड़ 


“देश ( मद्रास प्रान्त )की बड़ी प्राचीन और व्यापक भाषा 
हे है । इस भाषा का साहित्य सुन्दर एवं प्रशंसनीय है । इसका 


: व्याकरण इतना ठोस है कि जिसंके प्रभाव से यह भाषा दो 


.. हजार वर्षों से अखण्ड घाराप्रवाही रूप से आज तक चल 


_. रही है। प्रायः भारत की बहुत सी भाषाओं में समय-समय 
. परिवर्तन होता चला भाया है | अगर- हम हिन्दी या गुज- 


... राती भाषा के तरफ भी दृष्टियात कर तो प्रत्यक्ष मालूम 


. होता हैं कि मिल्त-भिल्‍त सदियों में इसका रूप बदलता चला 


-.. आया है, परन्तु इस तामिल भाषा में कोई परिवर्तन नजर 


-/ नहीं भाता है ऐसा भाषा-शा स्त्रियों का मन्तव्य है। 

5 इस भाषा का प्राचीन काल से एक धाराप्रवाह होने 
... से द्वाविड़ देश की प्रजा बड़ा गौरव मानती है। इस भाषा 
+ में काव्य, नाटक, न्याय, नीति, सदाचार आदि जनहितकारी 
सब विषधों का साहित्य आज भी विद्यमान्‌ है। तिरुकुरल 

नाम का नीति-काव्य इस भाषा का शिरोमणि ग्रन्थ माना 

जाता है जिम्तको द्वाविड़ देश की प्रजा अपना पंचम वेद 
| “ _ मानती है और इसे ईश्वरीय ग्रन्थ या तामिल वेद के ताम से 

5 - पुकारती है । इन ग्रन्य का संसार की कई भाषाओं में अनु- 
. बाद हो चुका है। रेवरेस्ड जी० यू० पोपने इसका सुरूर ढंग 


मिल भाषा का/तिलक तिजझकुरलः 


- शी ऋषसदास जने, मद्रास 
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से अंग्र जी अनुवाद किया है। वसे तो इसका अंग्र जी अनुवाद 
विवेचनात्मक शैली से भारतीय विद्वान वी० वी० एस आयर 
और श्री राजगोपालाचारी ने भी किया है। इस ग्रन्थ में धर्म 

(अरम) अर्थ ( पुर ) और काम (इनवम) इन तीनों विपयों 
पृ८ करीब १३३ अध्पाय में बड़ी मननीय शैली और प्रभा- 
वोत्पादक पद्धति से किया है। श्री राजगोपालाचारी ने तो 
इस ग्रन्थ के प्रति यहां तक अपना हार्दिक उद्गार प्रकट किया 
है कि अगर में संसार भर का साहित्य भी पढ़ लूं तो भी इस 
“कुरल” को बार-बार पढ़े बिना मेरे मन की तृप्ति नहीं होती। 
इस ग्रन्थ के रचयिता के बारे में कई प्रकार की मान्यताएं 
चल रही हैं, क्योंकि प्रन्य किसी भी दार्शनिक दायरे से दूर है 
और सम्प्रदाथिक श्र खला से अवद्ध है, इसलिए यह द्राविड़ 
देश का सर्वमान्य ग्रन्थ हो चुका इसको हर ए 


और 


है और 


' उसके ग्रन्यकर्ती को अपना-अपना मतानुयावी सिद्ध करते 


हैं और उसीके पीछे कुछ-न-क्रुद कया को अपने-अपने 
हित्य में स्थान देकर उस पर अपना गौरव प्रकट करते हैं । 
परन्तु इस वुद्धिवाद के युग में बड़े-बड़े प्रखर विद्वानों ने तदस्थ 


वृत्ति से इस प्रन्य और इसके कर्ता सम्बन्धी अनुसस्थान 
किया है | हांछाकि इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध तो विशेष में 





( ७६ ) 


भतभैद नहीं है । प्रायः सव ही इसकों दो हजार वर्ष पुराना 
मानते हैं और पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसको ईसा को 


द्वितीय शताब्दी का माना है। परल्तु ग्रन्थकर्ता को शव 


वाले शैव और वैष्णव वाले वैष्णव मानते हैं | परन्तु इस देश 
के प्राय: सब ही धुरन्धर एवं नामाश्ठित विद्वानों ने इसे जेंन 
धर्म का स्वीकारा है। इस सम्बन्धी कई एक ऐसे प्रवल 
कारण मिलते हैं, जो इसे जैन कृति होने का समर्थन करते 
हैं। पन्द्रह बीस वर्ष पूर्व इस मद्रास प्रान्त में इस ग्रन्थ 
सम्बन्धी बड़ी ऊह्पोह चली थी, उस समय दक्षिण भारत की 
जैन मिशन सोसाइटी नाम की प्रसिद्ध संस्था ने विद्वानों से 
पत्र-व्यवहार चलाया था और जैनकृति होने के सम्बन्ध में 
जो तक॑ दिये गये, वे इस प्रकार हैं कि ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में आदि भगवान्‌ का नाम निर्देश किया है और वे 
सर्वज्ञ है । आगे बतलाया गया है कि वे कमलगामी हैं और 
वीतराग हैं | वे भाठ गुण युक्त हैं । आगे बढ़ते हुए प्रन्यकार 
ने सृष्टिकर्ता का विरोध किया है और स्थान-स्पान पर 
अहिसा पर जोर दिया है और कहा है कि दया परिणामी 
व्यक्ति के लिए संसार में संक्लेश का किंचित्‌ स्थान नहीं है 
यानि निर्भय और निराकुलता दयामय जीवन की सिद्धियां हैं । 

इस ग्रन्य में वर्ण-व्यवस्था को जन्ममूलक न मानते हुए 
णैत धर्म के उत्तराष्ययन सूत्रादि आगम शैली के अनुसार गुण- 
मूलक मावा है और ऊपर की बातें अरिहंत पद पर अधिष्ठित 
होने वाले तीर्थड्डर जीवनी से ही मिलती है । जैसे कि सर्व- 
जता, वीतरागता और अष्ठ महा भात्म गृण सम्पत्ति की 
आधिपत्यता कहो चाहे तीथंकर की विभूतिरूप अष्ट महा 
प्रातिहायं की विभूति कहो दोनों तरफ से सिद्ध हो सकता 
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है । तीर्थद्वार प्रभु के पाद कमलों के तीचे सुवर्ण कमलों के 
अत्तित्व का वर्णन जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध है । तीर्थड्रःर भगवान 
सुवर्ण कमल पर ही गमन करते हैं; इन्द्रध्वज भागे चलता है 
और धर्मचक्र आकाश में साथ में चलता है । इसलिए ग्रन्यकार 
की मान्यता कमलगामी भी जैन क्षास्त्र से सिद्ध है। इसलिये 
आदि भगवान श्री ऋषभदेव ही प्रन्वकर्ता के इप्टदेव होने 
चाहिए। भआाज भी ऋषपमदेव के कई प्रासाद आदिताथ 
प्रासाद, आदीश्वर मन्दिर के नाम से सारे भारत 
में पाये जाते हैं। इत्यादि सारी ऊपर की बातें 
जेन-दर्शन से सिद्ध होती हैं । यद्यपि एक-दो वातें दूसरे दर्दानों 
में भी मिलनी सम्भव है । परन्तु सारी बातें एक ही साथ जैन 
धर्म में पाई जाने से विद्वानों को इसे जैन धर्म की कृति होना 
स्वीकार करना पढ़ा है। एक मर्म की वात तो यह है कि 
जैन धर्म में चार मंगल अर्वात्‌ बरिहँता मंगल, सिद्धा 
मंगल, साधु मंगल, और केवली भाषित धर्म मंगल का जैन 
दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । चाहे जैन साधु हो या चाहे 
जैन गहस्थ ( श्रावक ) हमेशा के लिए चारों मंगल का 
उच्चारण करने में अपना महारूुगल एवं कल्याण मानता है । 
उसी मान्यता का ग्रन्यकार के घट-घट में बड़ा गहरा स्थात 
है, इसलिए प्रथम अध्याय में ईश्वर रूप भरिहंत स्तुति, आठवें 
अध्याय में सिद्ध-स्तुति और नवमें-दशमें अध्याय में साधु- 
स्तुति पाई जाती है और सर्वज्ञ भरिहंत भगवान का संचालन 
किया हुआ धर्म होने से चारों अध्याय से ही धर्म-स्तुति शुरू की 
है। फिर उसको सक्षिय जीवन में स्थान देने के लिए अहिंसा, 
सत्यादि का बड़े गंभीर ढंग से प्रतिपादन किया है। 

इस ग्रन्थ का पठत बड़े मत एवं परिशीकन पूर्वक 
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- होता है । ही 28 जे, । 
5-5 « कई विद्वात जो पहले इस बात को कपोलकल्पित 
व 3 “मानते थे, बाद में जैन धर्म कां होना सहंर्ष स्वीकारा है । 
अंगर जेनों ने तिरुक्रुरल जैसे एक ही तामिलभाषा के 
ग्रन्थ को अपना होने का दावा किया होता तो सबको इसमें 
| ९ * संदेह होता, परन्तु तामिल साहित्य के. कई प्रामाणिक 
५ हर 'ग्रन्‍्य जो ](३9४९४ छा82९४ ० 2७ ॥/६ष४प7९ 
का माने जांते हैं, वे प्राय: जैनों की ऋतियां हैं, ऐसा निविवादित 
रे विपय है। जो तामिल भाषा. के पंच महाकाव्य माने 
_ जाते हैं उनमें सिवाय मणिमेखला के चारों काव्य जैन धर्म के 
हु के हैं और जिसकी एक आवाज से दक्षिण देश में मुक्तकंठसे 
ह ५ थ प्रशंसा हो रही. है, वह जीवक चिन्तामणि' नामक महाकाव्य 
.. जैन धर्म का प्रल्थ है, इसमें न तो कोई शंका का स्थान है 
: और न कोई मतभेद हो है । तामिल साहित्य में इसका 
5“ इतना ऊंचा स्थान है कि कुछ वर्षों पूर्व मद्रास विश्वविद्यालय 
४ ०  (ग्राएथाआ9) ने )ै/. ४. के कोर्स में इसके कुछ 
हे " अध्याय रखे थे। पूरे ग्रन्थ का अध्ययन तो उस कक्षा के 
: लिए किन भास, होता था। इसलिए दो-चार अध्याय 
५. ((0००/८78) रखने में आये ये। आज भी इस काव्य 
का यथाथ ढंग से प्रतिपांदन करने वाले व्यक्ति तामिल भाषा 
.... के सर्वोपरि श्रेणी के विद्वान माने जाते हैं। भाज नहीं 
ले : परन्तु मध्यम युग में इस देश की प्रथा थी कि मद्रा के विद्वद्‌ 
हे परिपद्‌ (कण) /८३०७८7१५ ) से प्रत्येक ग्रन्यकर्ता को 
“अपना ग्रन्थ वहाँ लेजाकर विद्वानों से ( 800०७ ) 
कह रू प्रमाणित कराना पड़ता, तव. ही तामिल साहित्य में उसको 
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करने से, जैन पिद्धान्त शैली -का यह ग्रन्थ है, ऐसा. सिद्ध 


३$8848 ६ शो ६१ दा 4:7 288 (- 


(७७ ) 


: प्रतिष्ठा होती थी । कहते हैं कि कम्मम रामायण, जो हिन्दू 


धर्म का तामिल भाषा में बड़ा प्रधिद्ध ग्रन्थ इस देश में माना 
जाता है, उसके कर्ता को भो अपने ग्रन्थ के प्रमाणपत्र के 
लिए मदुरा परिषद्‌ पहुँचना पड़ा था। विद्वानों ने उम्र ग्रन्थ 
का अवलोकन करने के बाद में प्रश्न किया था कि क्या इस 
ग्रन्थ के निर्माण में आपने चिन्तामणि महाकांव्य का आधार 
लिया है। उन्होंने उत्तर दिया कि चिन्तामणि काव्य रूपी 
महासम॒द्र में से विच्दुछप ग्रहण करके मेने इस प्रन्य को 
रचा है, अर्थात्‌ चिन्तामणि काव्य का प्राचीन काल में यह 
स्थान था और आज भी इस गभ्रन्य के लिए विद्वानों के बड़े 
गौरवगाथा भरे उदुगार निकलते हैं। कोई-कोई विद्वान ने 
तो यहाँ तक अपनी सदुभावना व्यक्त की है कि अगर कोई 
हमारे तामिल देश पर आक्रमण करके सब कुछ लूट ले जावे 
और एक चिन्तामणि काव्य रह जावे तो हम समभेंगे कि 
हमारा कुछ नहीं गया । जैसे चिन्तामणि रत्न से सर्व सम्पत्ति- 
सिद्धि प्राप्त होती है, वेसे ही हमारी सारी सांस्कृतिक सम्पत्ति 
का पुनः सम्पादन इस भ्रन्थ से हो सकता है, इसलिए चिन्ता- 
मणि वास्तव में चिन्तामणि रत्त ही है। चिन्तामणि काव्ण 
की वात्त तो बहुत बड़ी है, परन्तु नालडीआर, शिलूपदिग[रम 
और यशज्योधर काव्य आदि का भी तामिल भाषा में बहुत 
ही बड़ा आदर्श स्थान है। इसके अछावा पलमोली 

तिन्‍्नेमाले नूरम्बतु, नानमणिक्कडिगे एलानि आदि भिन्‍न- 
भिन्‍न सर्वकल्याणकारी विषवों पर अनेक कृतियां जैनाचार्यों 
की पाई जाती हैं। तोलपाणियम जो तामिल भाषा का 

प्राचीन और प्रामाणिक व्याकरण-ग्नन्य है, वह भी जेनों का 

है। ऐपा कहना कीई अत्युक्ति नहीं कि जैन-इझतियों की 


५5.: / पट पा ० जप फरव 
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( ७८ ) 


तामिल साहित्य को महत्वपूर्ण देन है, इसलिए सर सनमुखम 
चेट्रीयार को कहना पड़ा था कि अगर तामिल साहित्य में 
से जत साहित्य अलग कर दिया जावे तो १ शाणं। 
]९४:४पा& ए0ए]व |05९ 08 ]प9078 भर्थात्‌ तामिल 
साहित्य रूपी दीपक निस्तेज हो जायगा । 

इस तरह से तामिल साहित्य के सर्वा गसुन्दर साहित्य 
का निर्माण जैन विद्वानों के द्वारा हुआ है, इसलिए कितने 


ही लोग जैनों को तामिल भाषा के निर्माता मानते हैं । उच्च 









ध्ताा ५, तिलक. हा $ 
ष्द्र ५4. 
७० कि पड (६ (94 5० | के की 
|+०जन्‍न्‍म_-++ ! 
#“-' ष्द्् [ 4५४ कि 
५ और हे का 
पति लिन न (६ बे 8५६ की 


धुरन्धर विद्वानों में से ही जेन विद्वान ने इस तिरुकुरल जैसे 
सर्वोपरि प्रन्य का निर्माण किया हो, ऐसा हर तरह से 
सम्भव है। इसलिए प्राचीन विद्वानों में लोकएपणा का 
अभाव और केवल सेवा का सद्भाव होने से प्रन्यकर्ता ने 
अपना नाम नहीं भी दिया है, तो भी क्वतिकर्ता का परिचय 
दिये बिता रहती नहीं | उसके सुक्ष्म अम्यासी वर्ग ने सहर्प 
इसे जैन विद्वान की कृति स्वीकारा है। 








५ 
ः छः ८४ 


दा : - अंनुष्य के भरितष्क 
..... हुई और यह जिज्ञासा-भी हुई होगी कि यह जगत्‌ किन 





.. जैन सिद्धान्त में पुद्ुुगल द्रव्य और परमाणु सिद्धान्त 


श्री दुलीच्न्द जन, मंगावली 


प्रागेतिहासिक काल से ही जगत मंनष्यों के समक्ष .एक 


.. - पंहेली बना हुआ है । जगत के सर्वश्रेष्ठ विचारशील प्राणी- 
:.. मनुष्य ने सुर्य और चन्ध की प्रथम किरणों का दर्शन आतंक 


इचर्य और रहस्य के रूप में ही किया होगा और इसलिए 
_.- बैदों में ऋषि-मुनि प्रकृति के सुरूर ४गों--चस्द्र, सूर्य, वरुण 

. . विद्यत्‌ आदि की स्तुति करते हुए मिलते हैं । आगे चलकर 
जगतस्रष्टठां को बल्पना प्रस्फुटित 


हे _.. तत्वों से निर्मित है। भारतीय दर्शनकारों के प्रृथ्वी, अप, 
-.. तेज; वायु और आकाझ इल पंच भूतों के सिद्धांत, यूनानी 


दार्शनिकों को मिट्टी, जल, अप्नि और वायु इन तत्वों का 


सिद्धान्त, ज॑न दार्शनिकों का जीव, पुदुगल, धर्म-अधर्म 
आकाश और काछ इन छ; द्रव्यों ( पातभागल्यांवों 
3 ९वी(€९8 0 पाएश४३इ९ ) का. सिद्धान्त, इत्यादि 
-.. उपयुक्त प्रदन के ही उत्तर हैं। प्रकृति ( ]/६६६८० ) की 


हा : आन्तेरिक रचना के विषय में उन दाशंनिकों ने विचार किया 


_ और कंणाद व डेमोक्रिट्स आदि कतिपय विचारकों से 
-.. . -अकृति ( ](७४८ ) के परमाणु सिद्धान्त ( /५६०77० 
है ९0०79 ) को भी प्रस्तुत किया । जैन दर्शनकारों ने भी 


इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया है। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय 


 जमंनी के डा० बुब्रिंग ( ६८पाडगागड़ ) ने एक भाषण 


में कहा था कि जैन विचारकों ने जिन तकसम्मत और 


सुसम्बद्ध सिद्धान्तों को उपस्थित किया है, वे आधुनिक विज्ञान- 


वेत्ताओं की दृष्टि में भी अमूल्य एत्रं महत्वपुर्ण हैं। विश्व- 
रचना के सिद्धान्त के साथ-ही-साथ उच्चकोदि का गणित 
ज्योतिष व गणित भी मिलता है। सूुर्यप्रश्ञप्ति का उल्लेख 


किए बिना भारतीय ज्योतिष का इतिहास अधूरा रहेगा€। 


जेन विचारकों के इन सिद्धान्तों का महत्व इस दृष्टि 
से और भी बढ़ जाता है कि वे आज से सहस्नों वर्ष पूर्व 


> सि९ ज्र)0 988 8 0070९ [(077९0 82 
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भन्वेपित हुए थे । आधुनिक विद्वान परमाणुवाद के सिद्धान्त का 
उद्गम कणाद और यूनानी दाशनिकों से मानते हैं; किन्तु 
यदि पाइचात्य विद्वानों के जेन-दर्शन-साहित्य के अध्ययन 
का अवसर मिलता तो परमाणु सिद्धान्त का उद्गम भगवान्‌ 
पाइ्व॑नाथ से माना जाता, जो कणाद से भी बहुत पहले हुए 
थे। [ आधुनिक इतिहास वेत्ताओं ने भगवान्‌ पार्वनाथ 
(८४२ ई० पू० ) को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष और जेन धर्म 
का प्रवर्तक माना है ४ ] 

जैन सिद्धान्त विश्व को छः # द्रव्यों से निर्मित मानता 
है--१ जीव ( ६00 ) २ पुदुगल ((४४९४ शाशए्प) 
३ घर्म ( ]४९०ापाा) 0 700000 0 50पं & 
7१8627 ) ४ अधर्म (८०७7०) ० 7९४0) ५ आकाश 
( 5.280० ) और ६ कार ( [77706 ) 

ये छः द्रव्य विद्व के मूल तत्व ( पा0तवैक्षाशशात्व] 
722९8 ) हैं । ये अविनाध्य हैं, पश्रूव हैं, नित्य हैं। 
इनका कभी विनाश सम्भव नहीं है जैसा कि द्रव्य में 
अंतर्निहित है । 


* (००"70089 ०ंत & 'रटणफ 59 [॥0[. 


(3, २, [9प, 
# जीवा पुगछ काया धम्मा धम्मा तहेव आयासं। 
--आचार्य कुन्दकुन्द- पंचास्तिकाय 
अज्जीवो पुण्णेयो पुररल् धम्मो अधम्म आयास॑ 


कालो पुगलमुत्तो रूवादिगुणों अभुत्तसेसादु ॥ 


“गेमिचन्दध सिद्धान्त चक्रवर्ती ( द्रव्यसंग्रह ) 
+ संदू, द्रव्यलक्षणम्‌, उत्पादव्ययप्रौव्य युक्त सत्‌ । 
--भाचार्य उमास्वाति ( तत्वार्थयूत्र ) 


€०9 


) 


द्रव्य का लक्षण सत्‌ है। सत्‌ उसे कहते हैं जिसमें 
पर्यायों की दृष्टि से उत्पाद और व्यय होते हों और गृणों 
की दृष्टि से जो श्रौव्य -# सहित हों । वस्तु के एक पर्याय 
( )(००7८४४07 ) का नाश होना व्यय है और नवीन 
पर्याय का उत्पन्त होना उत्पाद है । किन्तु पर्याए बदलते हुए 
भी वस्तु के वस्तुतत्व, अस्तित्व आदि गुणों का अचल 
रहना श्रौव्य है । जैसे लकड़ी जल कर राख हो जाती है, 
इसमें पुदूगल की छकड़ी रूप पर्याय का व्यय होता है, क्षार 
रूप पर्याय का उत्पाद होता है, किन्तु दोनों अवस्थाओं में 
वस्तु का अस्तित्व अचल रहता है, उसके प्रागार तत्व 
((:४7907) का विनाश नहीं होता है यह भ्रौव्य गुण है। 

द्रव्य विषयक उपर्युक्त सिद्धान्त को दृष्ठि में रखते हुए 
ही जैन सिद्धान्त में जगत्‌ कर्ता की कल्पना को निराधार 
कहा गया है । द्रव्य अविनाशी है, ध्रूव है और इंसलिए 
उसका श॒न्य में से निर्माण सम्भव नहीं, क्योंकि अनित्य 
वस्तुओं की ही उत्पत्ति संभव है |< नित्य अविनाश्ी द्रव्य 
न तो अपने अस्तित्व को खोकर अभाव रूप ही हो सकता 
है और न शृन्य ( अभाव धा॥९८४)] ) में से उत्पन्त ही हो 
सकता है । पुदूगल पर जीव अथवा पुदुगल का प्रभाव 
पड़ने से उसमें केवल पर्यायों का ही परिवर्तन सम्भव है । 
जैन धर्म का यह द्रव्यों की नित्यता का सिद्धान्त विज्ञान का 
प्रकृति अनाश्यता का नियम ([,8ए ० 70650प८- 
ध)]0 0778067 ) है। इस नियम को १८ वी 


शताद्दी में सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक लेब्हाइजियर ([,०ए०2ंटा) 


» द्रव्याणि--नित्यावस्यितान्य रूपा रूपिण; पुदुगला: । 
--तत्वार्थ सूत्र >> अध्याय ५ 











क्‍ ब्दों मे प्रस्तुत दिया था--ुछ भी निर्मेग नहीं है. 
और प्रत्येक क्रिया में अन्त में उतनी ही प्रकृति ( )/8#६7) 


>> रहती है जितने परिमाण में वह क्रिया के आरम्भ में रहती 
5 है केवल प्रकृति (8६८7 ) का रुपान्तर ( )/०व- 
- वीटकां0ा )होजाता है/। + - 
«जैन दार्शनिकों ने पुदूगल को भी विश्व के उपर्युक्त छः 
 मुल तत्वों में परिगणित किया है । इस पुदूगल ( ८ 
: & प्शाथा89 ) अथवा प्रकृतिःऔर ऊर्जा को मूर्तिक द्रव्य 
भी कहां गया है। मूर्तिक उसे कहते है जिसका अस्तित्व 
: हमारी इन्द्रियों द्वारा ज्ञात: हो सके । विश्व में हम जो कुछ 
-. देखते हैं अग्रवा जो कुंछ इन्द्रियगम्य हैं ( ९7०४०! 
| ७7 0पा. 82828 ) वह सभी पुदुगल हैं। आचार्य 
-. पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि में पुदूगल की परिभाषा 
. इंस प्रकार की है--पुदूगल उसे कहते हैं, जो रूपी मूर्तिक 
: हो अर्थात्‌ जिसमें रूपादि पाये जावें १ स्पष्ट शब्दों में स्पर्श, 
__ रस, गर्घ और वर्ण ये चार गुण जिसमें पाये जावे, उसे 
:. पुंदगछ कहते हैं +।_ | 
77 # "ुरठक्रागड़ सथा 7९ दारबाट्ते बाते वी 
- €एशाए, एा00८8४ 0९४ [8 [प्र४ 88 फरपए) 
5. अपीणक्षा८४ ( वृषभ एत गधा ) [॥९8९7६ 
- -कफैशणिर बाते बीडा 06 [000258 ॥38 (६2९) 
_.एब८९०, विशाल 8 0 ६ टोगाएड ता ए0ती- 
_जील्गांगा णशाधाश- बज ए 0९50 फप८- 
 वीजीएए रण शर्गाशः 38 वीगाश्व 99 4,9ए०॑- 
0 45 हम व 
...  ॥ रूपिण: पुदुगला: रूप॑ मूर्ति; रूपादि संस्थान परिणाम:। 
-  झपमेषामस्तीति .. रूपिण: _ मूर्तिमन्त; ।--सर्वार्थ सिद्धि 
- अध्याय-५। हा हज 
:.... + स्पर्श रस गच्ध वर्ग वत्त: पुदूगछा:--सोक्षज्ञास्त्र अध्याय ५ 


“स्पर्श थाठ अ्कार के होते हैं :--१--स्तिग्ष, २--रुक्ष, 
३- मृदु,  ४-- कठोर, ५- उष्ण, ६--शीत, ७-हूघु, 
प--भारी (गुरु)। रस पांच प्रकार के होते हैं :-- 
१-मधुर, २--अम्ल, ३--कढु, ४--तिक्त, ५--कपा- 
यला । गन्ध दो प्रकार की है--१- सुगन्धि और २-- 
दुर्गन्धि । वर्ण पांच प्रकार का माना गया है--१रक्त, 
२-पीत, ३--श्वेत, ४--तील, ५--#पण्ण । 

इन गुणों के विषय में नियम यह है कि जिस वस्तु में 
रूप, रस, गस्ध, स्पर्श इन चारों में से एक भी गुण होगा 
उसमें प्रकट-अग्रकट रूप से शेष तीन गुण भी अवश्य ही 
होंगे । यह भी सम्भव है कि हमारी इन्द्रियों द्वारा किसी 
वस्तु के सभी गुण अथवा उसमें से कुछ गुण लक्षितन हो 
सके । जैसे कि उपरोक्त किरणें फ्रीधारत 79५83 जो 
कि अह्द्य ताप किरण हैं। वे हम लोगों की आंखों से 
लक्षित नहीं हो सकतीं किन्तु उल्लू और बिल्ली की आंखें 
उन किरणों की सहायता से देख सकती हैं । कुछ ऐसे भी 
भाचित्रीय पट [0000872[०07८ .|%2४ आविष्कृत हुए 
हैं जो इन किरणों से प्रभावित होते हैं और जिनके द्वारा 
अन्धकार में भी भाचित्र 0॥000279[008 लिए जा सकते 
हैं। इसी प्रकार अग्नि की गन्ध हमारी नापिका द्वारा 
लक्षित नहीं होती, किन्तु गन्धवहन प्रक्रिया 7 ८८ 
०ै९ब्विटांणा 97९7007०९7०7 से यह स्पष्ट है कि और 
गन्ध भी पुदुगल का ( अग्नि का भी ) आवश्यक गुण है। 
एक गन्बवाहुक यन्त्र टी 0९४टठ0ए वश का भी 
आविष्कार हुआ है जो गन्ध को रक्षित भी करता है | यह । 
यन्त्र मनुष्य की नाप्तिका की अपेक्षा बहुत अधिक सच्चहृप 





( ८२ ) 


8९८0300०९ होता है और १०० गज दूरस्थ अग्नि को 
लक्षित करता है । इसकी सहायता से फूलों आदि की गन्‍्ध 
एक स्थान से ६५ मील दूर दूसरे स्थान को तार दह्वाराया 
विना तार के ही प्रेपित की जा सकती है। स्वयंचालित 
अग्नि शमक /,|पाणा)072८ 97९ ८०7४0 भी इससे 
चालित होता है। इससे स्पष्ट है कि भग्नि आदि बहुत से 
पुदुगलों की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती 
किन्तु और अधिक सयहप 520979 यन्त्रों से वह लक्षित 
हो सकती है । 

पुदूगल की उपयक्त परिभाषा के विपय में एक प्रश्न 
भऔर भी उपस्थित हो सबता है। वह यह है कि जैन 
सिद्धान्तकारों ने वर्ण को पांच ही प्रकार का क्यों माना 


जब कि सूर्य के वर्ण पट ६0]87 ४9९८ाए7 में सात वर्ण * 


होते हैं। प्राकृतिक व अप्राकृतिक वर्ण [र्वापा४! & 

ए877027/879 ८00प78 बहुत से होते हैं। इसका 

उत्तर यह है कि दर्ण से उनका तात्पर्य दर्ण पट के वर्णों 

अगवा अन्य वर्णो से नहीं है, प्रत्युत पुदूगल के उस मूल गण 

7 77009770९70 [700९70ए से है जिसका प्रभाव 

हमारी आंख की पुतली पर रूक्षित होता है और हमारे 
मस्तिष्क में रक्त, पीत, कृष्ण अदि आभास कराता है। 

ओऔप्टिकल सोसायटी भौफ भमेरिका ()9प८४] 850लं९५ ० 
2)॥77९709 ने वण को निम्नलिषित परिभाषा दी है--- 
वर्ण एक व्यापक शब्द है जो आंख के कृष्ण पटल पर 
२८४॥)४ और उससे सम्बन्धित द्विराओं की क्रिया से उद्भूत 
आभास को सूचित करता है। रक्त, पीत, नील, श्वेत, 
कृष्ण इसके उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।# 


५१६ 


++4, 
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पंच वर्णों का सिद्धान्त इस प्रकार समझाया जा सकता 
है। यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाय तो सर्वप्रथम 
उसमें से अच्दय 037]: ताप किरण निस्सरित शाआ॥९त 
होती हैं, उसके अनन्तर वह रक्त किरणें छोड़ती हैं और 
अधिक ताप बढ़ाने से वह पीत वर्ण किरण छोड़ती हैं और 
फिर उससे दवेत वर्ण किरण निस्सरित होती हैं । यदि उसका 
ताप और अधिक बढ़ाया जाय तो नील रंग की किरणें भी 
उद्भूत हो सकती हैं । श्री मेघनाद दाह और बी० एन० 
श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुछ तारे 
छोड़ते हैं । 


नीलश्वेत रब्मियां इससे स्पष्ट है कि उनका 


तापमान वहुत अधिक है। तात्पर्य यह कि पांच वर्ण ऐसे 


४ “(१0]0फा ३8 फै९ एटाशाबी शा 0 2 
इला5बा005. धाआओए. गण ९ बला ए 
एशा78 था।ते ग5 ब9९०ी)९० 7९7ए0ए58 ॥र९्टो8- 
[६ 789 9९८ शण[ओं7९0 979 ४८ 
शापाशछाता0)0 रण दब्ाबटाट5९ ॥987065 
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-बर्ण पट के. वर्णों में 992८09].००००7७ देखते हैं कि 
। । यदि. रक्त से लेकर - कासनी ५४70[०८६ तक तरंग प्रमाणों 
0५४०७ [072008 की विभिन्‍न अवस्थितियों 8698828 
ः < की दृष्टि से विचार कियां जाय तो इनके अनन्त होने के 
कारण वर्ण भी. अनन्त प्रकार के सिद्ध होंगे; क्योंकि एक 
5 - प्रकाश तरंग [/8॥/ 6०० दूसरी प्रकाश तरंग से 
: प्रमाण । ,८0207 में यदि अनन्तवें भाग ॥077702श॥79) 
। 77007 भी न्यनाधिक होती है तो वे तरंगे दो विसदश 
. वर्णों. को सूचित करती है। इस प्रकार जैन दार्शनिकों की 
0 ५ पुदुगल परिभाषा तक व विज्ञानसम्मत सिद्ध होती हे । 






... जैन सिद्धान्त संब पुदूगलों को परमाणुओं से निर्मित 
: मानता है। यह परमाणु बहुत सूक्ष्म है, अविभाज्य है। 
6 इन्हें पुदुगल के अविभाग प्रतिच्छेद भी कहा जाता है । 
..... परमाणु का छक्षण उसके विशिष्ट गुण (१878८(278008 
ह॒ - इस प्रकार परिणित किए जा सकते हैं ०... 
.... १--सभी पुदुगल स्कन्ध परमाणओं से निर्मित हैं और 
" परमाणु पुदुगल-के सूक्ष्मतम अंडा हैं । 
.... २->परमाणु नित्य, अविनाशी और सूक्ष्म हैं। वह 
दृष्टि द्वारा लक्षित नहीं हो सकते । 


० कारणमेव तदन्त्यो नित्य: सृक्ष्मो भवेतपरमाणु: । 


एक रस गन्व वर्णो, दिक्सस्‍्पर्श: कार्य लछिगश्च ॥ 


ह स्वामी अकलंकदेव-तत्वार्थ राजवार्तिक: अध्याय ४, सूत्र २५ 


प्राकृतिक वर्ण हैं जो किसी भी पुदूगल से विभिन्‍्त तापमानों . 7: 
पुछएथकपा 25 पर उद्‌भत हो सकते हैं और इसलिए यह 5 
_ बुदुगल के मूल गुण (एिप्रातक्षा)०7 छ7676702०8 ). 
' हैं। वैसे जैन विचारकों ने वर्ण के अनन्त भेद माने हैं । हम . 


# भेदसंघातेम्य: उत्पयन्ते भेदादणु: । स्विग्वसक्षत्वाद्‌ वन्ध:, 
न जघन्यगुणानाम्‌ गुणसाम्येसहशानाम्‌, 6धिकावि 

बन्वे5 धिक्रौोपारणामिक्रौच । 

--आचार्य उमास्वाति-तत्वार्थसूत्र, अध्याय ५ 


( ८३.) 


--प्रमाण में कोई एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और 


: दो स्पर्श--स्मिग्व अथवा रुक्ष, शीत: भथवा उष्ण-होते 


४--परमाण के अस्तित्व का अनमान उससे निर्मित 


_ पुदुगल स्कन्धरूप कार्य से छगाया जा सकता है । 


सामान्यतः पुदुगल स्कन्धों-परमाणु संघातों में चार स्पर्श 
होते हैं। स्निग्ध, रूक्ष में से एक शीत, उष्ण में से एक, मृदु 
कठोर में से एक, लघु गुरु में से एक, किन्तु परमाणु के 
सुक्ष्मतम अंश होने के कारण मद, कठोर, लघु, गुरु का प्रश्न 
नहीं उठता है इसलिए उनमें से केवल दो स्पर्श माने गए हैं । 

जेन सिद्धान्त में प्रमाणुओं के व स्कनन्‍्धों के बन्ध से 
स्कन्ध बनने के भी निश्चित और सुसम्बद्ध नियम हैं । वे 
इस प्रकार हैं--- 


* १--पुदुगल स्कन्ध भेद, संघात और भेद संघात इन 


तीन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं । भेद का अर्थ स्कन्यों 


का विघटन है। इस प्रक्रिया में एक स्क्रन्ध में से कुछ 
परमाणु विच्छिन्न होकर दूसरे स्कन्धों से मिल जाते हैं। 
संघात का अर्थ स्कन्चों का संयोजन-मिलना--है । भेद संघात 
का अर्थ इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ होना है । ह 

२--भअणु की उत्पत्ति केवल भेद-प्रक्रिया से ही हो 
सकती है । 


३--पुदुगल में स्तिग्थ और रूक्ष दो प्रकार के गुण होते 


ला 





गुणानाम्‌ तु 








( ८४ ) 


हैं। इन गुणों के कारण ही वन्ध होता है। कुछ स्तिग्घ 
गुण वाछे परमाणु का दुसरे रुक्ष गुण वाले परमाणु से वन्च 
हो तकता है अथवा स्तिग्ब गुण वाले परमाणुओं का परत्सर 
बन्ध भी सम्भव है और इसी प्रकार रुक्ष गुण वालों का भी । 

४-कैवल एकांक-जपन्य (7॥॥ स्तिग्य अथवा रक्ष 
गुण वाले परमाणु का बन्ब नहीं होता अर्थात्‌ जो परमाणु 
सर्व॑जघन्य शक्तिस्तर | ,०४४॥ ९०७८:८५ [८ए८| पर होते हैं 
उनका बन्ध नहीं होता । 

४५-साथ ही जो परमाणु अथवा स्कन्ध सम बक्ति 
स्तर 5870९ श]श ९५ |९ए८) पर होते है अर्थात्‌ जिनमें 
स्विग्य अथवा छरुक्ष गणों की संख्या समान होती 

बन्ध नहीं होता । 

६--केवल उन्हीं परमाणुओं व स्कन्धों का वन्य सम्भव 
है जिनमें स्तिग्ध और रुक्ष गणों की संख्या में दो एकांकों 
एछ॥6 का अन्तर होताहै । जेंसे ४ स्निग्ब गुणयुक्त परमाणु 
अथवा स्क्च का ६ स्तिग्व गुण युक्त परमाणु व स्कन्ब से 
बन्च हो सकता है। अववा ६ रूक्षगुण युक्त परमाणु के साथ 
बन्च सम्भव है । 


उनका 


७--बअन्ध की प्रक्रिया में संघात से उत्पल्त स्कन्च में 
स्निग्ध और रुक्ष में से जो भी गुण अधिक संख्या में होते हैं 
तवीन स्कत्च उसी गुण रूप होता है। जैसे एक स्कन्धच १५ 
स्निम्ध गुण युक्त स्कन्ध और १३ रूक्ष गृण युक्त स्कत्व से 
बता तो नवीन स्कत्ध स्निग्ध रूप होगा | आधुनिक विज्ञान 
के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि यदि क्रिसी अणु /१६077 में 
से एक ऋणाणु-विद्युदण ॥22007 निकाल दिया जाय 
तो वह उच्चुत प्रभृत 2099९ ८४थाए्र८व गौर यदि 


ज कफ टू मर: पर स्म्टिलम 
500 क लक] 
2. के ४. न रा 2 
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एक वियदण जोड़ दिया जाय तो बह विशद्लादत रेट! 


प्रए्लज टीशाएुटपे दो जाता है 
यह नियम प्रयोगशिद्ध सत्य | 


दर त्वापः न जा स्क 
कता: किरा यह बहन महल बात है कि 


जयवा नहीं, गाए नं 
कहा जा 


जैन विचारों का घ्यान इस प्रदार के सूद्मम ध्ुझों के सन्ध 


सम्बन्धी नियम प्रस्तुत करमे की भोर क्षाउस्ट हुमा । 
जैताचार्यों ने पुदगल द्वब्यों रंग वर्गीकरण भी बढ़ी 


इन्होंने सामास्यत: ४ पे 


कं 


वेज्ञानिकता से किया है । 


यर्गों में विमता किया है--कषम्‌ और स्वम्धर ।--अगू अबबा 
परमाणु की परिभाषा लिया जा घुरी हैँ। सत्य कगुओं 


के; संघात को बहने हैँ । स्तन्‍्धों थगे किए गए है 


१--स्पूल स्थूल-इस वर्ग में ठोस पदायों को रहा भया 


जैसे छकड़ी, पत्थर, धातुएं आदि । 
स्वल-इसमें द्रव पदार्य सम्मिलित है छँसे जल, 


३-स्थूल सूक्ष्म -- इसमें प्रकाश ऊर्जा >िटाए्र७ या 
शक्ति को रखा गया दे जैसे प्रकाश, छाया, तम आदि | 
४-सुध्षम स्वृल--उसमें वातिएँ (:89८७ परिगणित है -- 
उदुजन, जारक, आदि; साथ ही ध्वनि ऊर्ना 50फां 
जिशएए बादि अहदय ऊर्नाएं भी सम्मिलित हैँ। इस 
वर्गीकरण में ऊर्जा के अनन्तर बातियों (788९४ को रखा 
गया है । भार की दृष्टि से वातिएं ऊर्जा की अपेक्षा अधिक 
स्वूल [2९756 है किन्तु वर्गीकरण का आधार घनत्व [)20॥- 
आं9 नहीं इृष्टिगोचर होना न होना है । प्रकाश, विद्युत 
आदि ऊर्जाए आंखों से देखी जा सकती हैं और वातिएं नहीं । 


कल -+++ >अि>+-ल्‍लनननल+ ५ अनन्‍भविननज-+ 
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# अणवःस्कन्धाश्व । --आचार्य उम्रास्वाति-तत्वार्थसृत्र 
अध्याय ५ 
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इस प्रकार अदृश्य और दृश्य की - दृष्टि से इसका वर्गीकरण 
किया गया. है । 


वर्ग में परिगणित हैं । हद 

2. सृक्ष्म--इस वर्ग में और भी अधिक सुक्ष्म स्कन्च 
भाते हैं जो. हमारी. विचार क्रिया जँसी क्रियाओं के लिए 
अनिवार्य हैं । हमारे विचारों और भांवों का प्रभाव इन 
: प्र पढ़ता है और इलनका प्रभाव अन्य पुदूगलों और हमारी 
“आत्मा पर पड़ता है। इन्हें कर्म वर्गणा कहा जांता है। 
77 ६--सूक्ष्म सुक्--इस वर्ग में अत्यधिक सूक्ष्म अणु जैसे 
_.विद्युदणु . 2]6८४707;  उदुदर्ण उद्युत्तण 


?080907 
2007 आदि सम्मिलित हैं । 


- पुदंगेल के इस वर्गीकरण में प्रकृति और ऊर्जा )/(4((९7 
& 0९9 दोनों ही सम्मिलित हैं क्योंकि पुद्गल की 
परिभाषा के अनुसार ऊर्जा भी पौदुगलिक सिद्ध होती है । 
उर्जा में भी स्पर्श, रस, गन्ध वर्ण गुण होते हैं. प्रकाश 
सा जो ऊर्जा का ही एक पर्याय -है,. पौदृगलिक है, क्‍योंकि 





82 अतिस्थूछा; स्थूला: स्थूलसूक्ष्माइच सुक्ष्मस्थूछाइच । 
_: सुक्ष्मा; अति सूक्षा: इति घरादयों भवन्तिषड़भेदा: ॥ 


: भूषवेतादा भणिता अतिस्थेलूस्थलठा इति स्कच्धा:। 








.. : स्थूछो. इति  विज्ञयो:  सर्पिर्जलतैछादा: ॥ 
छाया तपादा: स्थूलेतर स्कन्धाइति विजानीहि। 


सूक्ष्म स्थूछा इति भणिता: स्कन्धाइचतुरक्षविषयाइच ॥ 
5 सूक्ष्म भवति स्कस्ध प्रयोज्या: कर्म वर्गणस्थ पुनः । 
-- सहिपरीता: स्कस्धा अति सुक्ष्मा इति प्ररूपयन्ति ॥ 

..... “आचार्य कुच्दकुन्द--नियमासार 





: जो. चक्षु के विषय हैं.वे स्थूल सूक्ष्म में भेद जो शेष 
स्ववूति; रसना; प्राण, श्रोत्र के विषय हैं और वे सूक्ष्म-सुक्ष्म- 


आज--+-+ 





( ८४ ) 


उसमें रूप होता है और जैन घर्म इस सिद्धान्त के अनुसार 

. कि जिस वस्तु में स्पर्श, रस, गन्ब, वर्ण में से कोई गुण होता 
है, उसमें प्रकट-अप्रकट रूप से तीन गुण भी अवश्य होने 
चाहिए। प्रकाश में स्पर्श, रस व गन्ध गुण भी सिद्ध होते हैं, 
यद्यपि वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी स्पर्श द्धिय, रसनेद्धिय व 
घ्राणेन्द्रिय उन्हें लक्षित नहीं कर पातो । अभी तक वैज्ञानिक 

- छोग ऊर्जा ?02/29 को पौद्गलिक नहीं मानते थे । परन्तु 
: सापेक्षवाद के सिद्धान्त []९८०9 ० रि८]४४एं८५ और 
विद्य दणु सिद्धान्त 7.८८०४:०07स्‍0८ ४2079 के अनुसन्धान 
के बाद यह सिद्ध हो गया है कि विद्य दणु [८८४07 जो 
पुदुगल का सा्वभौम अनिवार्य तत्व है (7779९788) 
८07080प९॥६ ० 77267 है, वह एक विद्य॒ त्कण हें 
और इस प्रकार यह सर्वंसम्मत हें कि प्रकृति और ऊर्जा 
४४४८४ & ितटा29 एक ही हैं। मात्रा १७७५७ 
और ऊर्जा के बीच सम्बन्ध भी निम्न समीकरण से स्पष्ट हैँ- 


ऊर्जा-मात्रा-प्रकाश की गति * 
रैस्टलेस यूनिवर्स [२९४(।८७७ (77५278८ के लेखक 
मैक्सबार्न (७४००४ महोदय ने लिखा हैँ कि सापेक्षवाद 
के सिद्धान्त के अनुसार मात्रा अर्थात्‌ प्रकृति )/४८४ व 
ऊर्जा राश्ाए५ अनिवार्य रूप से एक ही हैं। एक ही 
कसतु के दो ख्पान्तर हैं। मात्रा ( ४४55 ) अर्जा 
(&72८7४५) और ऊर्जा मात्रा के रूप में रूपान्तरित भा हो 


सकती है ।* इससे यह स्पष्ट है कि जेन दर्शन और दार्श- 


# /, ८८0-क78 (० 075 (९०७ए ( ९०७ 
० रिटींगाएाफ ) 79585 270 शाशएणए धा८ 


९४5९॥४०४9 (॥6 58॥702. 












आय ज्गगारभण णलारतप ता एप उगता गत उ ता गा नि ााउक्षान दाता दाता घतद्त ्स््च 038९ ४५७४६४ ६७४७ है 0 व [फप ७ ७ व ७०) ५ मी। ३४, प्राप्त ए।हत /शि शितात (0७ दिए तहत ्राएशला आशा रकम 
था डर 23 3९७३ ॥ ऋ छ' २ यू 2 
न (कक ४०२ व समय पट प्र + 
के, चे जब) ज्ल्च्य यू जल २: 
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( ८६ ) 


निकों का प्रकृति और ऊर्जा )./४६(९/ & 7९729 दोनों 
को पुदुगल का पर्याव )(००॥८4॥४075 मानने का 
सिद्धान्त युक्तिसंगत, तथ्यपूर्ण व विज्ञानसम्मत है । 

जैन दार्शनिकों ने छाया, तम, शब्द को भी पुद्गल क्री 
पर्यायों में परिगणित किया है ।# 

साधारणतः विचारकों ने तम को प्रकाश का अभाव 
मान लिया है, किन्तु जैन दर्शनक्रारों ने तम का लक्षण इंष्टि 
प्रतिवन्‍्धका रण व प्रकाश विरोधी इस प्रकार किया है | 
तम, प्रकाश का प्रतिपक्षी 870078७8 है और वस्तुओं की 
अद्ृश्यता का कारण है। तम में वस्तुए' दिखाई नहीं देतीं । 
आधुनिक विज्ञान भी तम को अभावात्मक अर्थात्‌ प्रकाश 
के अभाव रूप नहीं मानता । जेसा कि ऊपर संकेत किया 
गया है कि तम 9॥])८७७ में भी उपरोक्त ताप किरणें 
[792/९०९०४६४ 799५8 होती है जिनसे उल्लू व बिल्ली 
की आंखें व भावचित्रपट 008790 [09/25 
प्रभावित होते हैं । इस प्रकार तप का दृश्य प्रकाश से एक 
भिन्‍न अस्तित्व है | वह प्रकाश का अभाव झूप नहीं है। 

छाया को भी जैन धर्म पुदूगल की ही पर्याय मानता 
है। विज्ञान की दृष्टि में अप्पीक्षों |[00828 और दर्पणों 


777075 के द्वारा निर्मित प्रतिविम्ब [79222 दो प्रकार 


--2४4५5 (077 (२८४]८४४ (7]7९॥5९८) 
# सदुदो बन्चो सुहमो शूलोसंठाण भेद त्मछाया । 
उज्जोदादवसय्या पुगल दब्वस्प पज्जाया ॥ 
--आवचार्य नेमिचद्ध ० च०-द्रव्यसंग्रह 
» तमोदृष्टि प्रतिवन्‍्धकारणं प्रकाश विरोधी । 
--आचार्य पुज्यपाद--सर्वार्थ सिद्धि 


के होते हैं--वास्तविक रि८४ भौर अवास्तविक ए7एव/॥। 
इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि यह उर्जा के ही 
रुपान्तर 79॥6ि84007 हैं। ऊर्णा ही छाया 

84009 एवं वास्तविक और भवास्तविक प्रतिविम्ब 
]7782८8 के रूप में छक्षित होती है। व्यतिकरण पढ़ियों 
[एआशाशाशिएा०८ 30705 पर यदि एक गणना यन्त्र 
८0प)ध78 ॥708८)70 चलाया जाय और प्रकाश 
वेद्य तरीति से 9॥00 ९८८४४८४ए निस्सरित विद्यु- 
दुणुओं की गणना की जाय तो बदीतत पट्टी 
097९ 0शथातपे में से विद्युषण निकलते हें यह सिद्ध 


होता है । 
काली पढ़ी प्रकाश के अभाव रूप घहीं है, उसमें 


भी ऊर्जा होती है, इसी कारण विद्युदुणु निकलते हैं। 
तात्पय यह है कि छाया ५8009 भी ऊर्जा का ही एक 
रुपान्तर है । 

जन शास्त्रों में छाया 89000 & व7708828 के 
बनने की प्रक्रिया का भो सम्यक रूप से निर्देश किया गया 
है । छाया प्रकाश के आवरण के निमित्त ( कारण ) से 
होती है ।+- आवरण 0957फप८07- अवरोधक का 
एक भर्थ अपारदर्शक कायों 0[9८ठ०९ 900९8 का प्रकाश 
पथ में आ जाना है। इस्त प्रकार की छाया को अंग्र॑जी में 
इंडो 5])]800ए9 कहते हैं । यह तम के अन्तर्गत भा जायगी 


और इस प्रकार यह प्रकाशाभावात्मक नहीं है, अपितु पौद्‌ग- 


+- छाया प्रकाशावरण निमित्ता, साहधा वर्णादि- 
विकारपरिणिता प्रतिबिम्बमात्रा त्मिका चेति--आचार्य पुज्य- 
पाद --सर्वार्थंसद्धि -अष्याय ५, सूत्र--२४ । 


















लिक सिंद् होती है । दुसरे प्रकार का आवरण दर्षणों:- और 


'प्रतिबिम्ब 78228 बनते है । यह वर्णादिविकार परिणित 

प्रतिबिम्बात्मक छाया वास्तविक प्रतिबिम्ब 7९४| ॥7748828 
जो विपयंस्त 7727420 हो जाते हैं और जिनका प्रमाण 
2८ बदल जाता दै। यह प्रतिबिम्ब प्रकाश रश्मियों 
हा के वस्तुतः मिलने से बनते हैं. और स्पष्ठतः पौद्गलिक हैं 

... प्रकाश की ही पर्याय के कारण है। प्रतिविस्वमात्रात्मिका 
> छाया में. अवास्तविक प्रतिबिम्ब एप) 7098828 
पर : सम्मिलित होंगे जिनमें केवल प्रतिविम्ब ही रहता है । यह न 
तो विपर्यस्त दृष्टि से है और न प्रकाक्ष रश्टमियों के वस्वुत 
| हे /४०ए०9५ मिलने से ही ये प्रतिविम्ब बनते हैं। आशय यह 
है कि छाया का भी सूक्ष्म विवेचन जेन सिद्धान्त में मिलता है । 
प्रकाश का वर्गीकरण भी वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया 





५ की - है | प्रका को दो वर्गों में विभक्त दिया गया है--१, आता 
है हे और २. उद्योत। आतप सुर्यादि के निमित्त से होने वाले 
. उष्ण प्रकाश को कहते हैं । उद्योत जगन, चन्द्रमा आदि के 
हा शीत प्रकाश को कहते हैं .)९। तात्पर्य यह है कि आतप में 
ऊर्जा का अधिकांश ताप किरणों के रूप में प्रकट होता 
४ -. है और उद्योत में अधिकांश ऊर्जा 0४789 प्रकाश किरणों 
के रूप में होती है।इस प्रकार का वर्गीकरण पुरातन 








> आतप आदित्यादिनिमित्त उष्ण प्रकाश लक्षण: 


उद्योतरचन्द्रमणिखंयोता दि प्रभव: प्रकाश: ॥ 


।  पाआचार्य -पृज्यपाद--सर्वार्यसिद्धि--अध्याय ५ । 


आवीक्षों [६0६८५ का प्रकोश- पथ . में. आना है। इनसे 
वास्तविक २८६ और अवास्तविक ७;६प०] दो प्रकार के. 





( ८७ ) 


विचारकों की सूक्ष्म दृष्टि और भेद शक्ति त8ट74ए€ 
90०9 का परिचायक हूं । 
जैन सिद्धान्त में शब्द को भी पोदगलिक माना है । 
उसे पुदूगल का रूपान्तर या पर्याय स्वीकार किया गया है। 
वैशेषिक दर्शन शब्द को आकाश का गुण स्वीकार करता है । 
किन्तु आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों से स्पष्ट है कि शब्द 
पौद्गलिक है, आकाश का गुण नहीं । शब्द एक स्कत्ध 
के दूसरे स्कन्ध 770[2८प]९ से टकराने से उद्भूत होता 
है। यह मत आधुनिक विज्ञान के मत से बहुत अधिक 
मिलता है »। 
जिस काय 9009 से ध्वनि निकलती है, उस वस्तु में 
कम्पन होने के कारण कुछ पुदुगल वर्गणाओं में कम्पन होता 
है जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं । यह तरंग उत्तरोत्तर 
पुदुगल वर्गणाओं में कम्पन उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया 
से शब्द एक स्थान से उद्भूत होकर दूसरे स्थान पर सुनाई 
देता है की. 


» शब्द स्कन्ध प्रभवः, स्कन्ध: परमाणुसंघसंघातः । 


स्पृष्ट तेषु जायते, शब्द उत्पादको नियत: ॥ 

“आचार्य कुन्दकुन्द- पंचास्तिकाय । 
+ शब्दोदंधा भाषालक्षण विपरीत्वात्‌। भाषात्मक 
उभयप्याकक्षरीकृतेतर विकल्पत्वात्‌ । प्रभाषात्मको द्वेधा 
प्रयोगविख्सा निमित्तत्वाद। तनत्र वैसिसको वलाहकादि 
प्रभव: । प्रयोग: चतुर्धघा ततविततघन सौपिर भेदात्‌। 


“स्वामी अकलंकदेव--तत्वार्थराजवा तिर्क, अध्याय-- ५ 








( ८८ ) 


दब्द का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :-- 


अननलककमन ० 


भापात्मक 
| 
| | 


अक्षरात्मक लअनक्षरात्मक 





३- पे 

१--वैससिक वर्ग में मेत्रगर्जद जैसे प्राकृतिक प्रक्रि- 
याओं से उद्भूत होने वाले शब्द परिगणित होते हैं । 

२-प्रायोगिक वे शब्द हैं जो वाद्ययन्त्रों से उत्पन्त 
किये जाते है । 

३--तत वे शब्द हैं जो चर्म तनत आदि भिल्लियों के 
कम्पन ए॥978/7078 ०0 70207777972९8 उत्पन्न होते हैं 
जैसे तवला, भेरी आदि से उत्पन्त शब्द *। 

४--वितत वे प्रयोगिक शब्द हैं जो वीणा आदि तन्‍न 
यन्त्रों 5008९0 ॥0870छ॥0९7)8 में तन्‍्त्रों के कम्पन 
५]७7४४०7०8 ०६ 80782& से उद्भूत होते हैं १८। 


प्र--घन शब्द वे हैं जो 
वस्तुओं के अभिघात से उत्पन्न होते हैं। जिद्वाल यप्त्रों 
ए९टते ॥088 ए7९0(8 से उद्भूत होने वाले शब्द भी 
इसी वर्ग में सम्मिलित हैं ।+ 


ताल, घनन्‍ठा आदि घन 


# चर्मतनन निमित्तः पुष्करभेराददु रादि प्रभवस्ततः। 
2 तन्त्रीकृत वीणासुधोषादि समुदुभवों वितत:। 
, + ताल घन्टा लाल नोचभिघातजो घन । 











अभाषात्मक 


अपन आम लक कक 


| | 
२--प्रयोगिक १--वेससिक 
| 
। | | 
४--वितत ५ -घन ६--सुपिर 





६-सुपिर छब्द वंश, शंख आदि में वायु प्रतर के 
कम्पन "]9०४078 ० व। एणैपाओग)$ से उद्भूत 
होते हैं 4॥ 

आधुनिक विज्ञान छब्द-घष्वनि 50प्रा0 को दो विभागों 
में विभक्त करता है--कोलाहुरू ॥0825 और संगीत-घ्वनि 
7?प८४ 50प7व | इनमें कोछाहल वेससिक वर्ग में 
गर्भित हो जाता है । संगीत घ्वनियों 90809] 80प्रा)05 
का उद्भव चार प्रकार से माना गया है। १--यन्त्रों के 
कम्पन से जाजधा008 ० 807088 २-तनन के 
कम्पन से ए/079070708 ० ॥707779/0028 ३--दण्ड 
और पढ़िका के कम्पन से शातावप्रणा एणाी 0085 & 
[79/€७ व जिह्वलाल ८९०७ के कम्पन से ४--वायु प्रतर 


के कम्पन से एञ०79/707 ० ए ०0पाआ08्से । यह चारों 

क्रमश: प्रायोगिक के वितत, तत, घन और सुषरि भेद हैं। 

इस प्रकार पुदूगल और उसके रूपान्तरों (700॥08/078 
| वंशशंखादिनिमित्त: सौपिर; । 

--आवचार्य पृज्यपाद--सर्वार्थसिद्धि, अध्याय -५ सूत्र-२४ 


79५५९ % हैः 20 ।' ९४. 
हि 
रु; 2०0४४ ०८४ 
2६: ०५५ 

» ' ( | 
2/०४ हू 22] 
घ् पढे 8), 


7 








था पर्यायों ) 


वैज्ञानिक दृष्टि के प्रतिफल प्रतीतहोते हैं।  .. .. .. 


2 ०. पुदुर्गल के पूर्वलिलित वर्गीकरण में सुक्षम-सुक्ष्म नामक 


7 छडे वर्ग में दो परमाणुओं के वन्ध से बने स्क्ब तक सम्मि- 
पा ल्ति हो सकते हैं, परमाणु ॥ नहीं । । इस वर्ग में विद्युदणु 


.. छ|९०४०7 उद्द्य दणु 90श॥000 उद्युक्कषण. 7007 


ह . >विद्यूक्तण प९एण] .. आदि सम्मिलित हैं, क्योंकि जेन 
सिद्धान्त के अनुसार यह पुदुगल के परमाणु अविभाग प्रतिच्छेद 
'पधा49९ एथ-धं० 68 नहीं हैं. कारण कि जैन दार्शनिकों 
रा का मत है कि प्रमाण स्कस्थ रूप अवस्था में ही कार्यकारी 
._ होता है। यह कण कार्यशील है, इसलिए स्कल्व ही हैं, 
हा परमाणु नहीं। स्कन्बों के इस . वर्गीकरण में विद्य्॒कण 
-7९8०॥7078 भी रखे जायेंगे जिनके अस्तित्व की सम्भावना 
.....मैक्सबार्न महोदय ने अपनी पुस्तक रेस्टलेस यूनिवर्स में पृष्ठ 
। 5२६६ पर इन शब्दों में प्रकट की है :-- 
क्‍ हे सम्भवत्त: विद्यू त्कणों 7९2०(:7078 का भी अस्तित्व है । 
.. यद्यपि अभी तक कोई उनके अनुसंधान में सफल नहीं हुआ 
.. है भौर सम्भवतः विद्व में ऐसे भाग होंगे जहां कि वे 
._. अधिक संद्या में हैं। वहां उद्युदणु 90आं07008 विद्यु त्रभ्भत 
ह न्याष्ट्यों गह्डकाएशेए पधा28९० 7)पटो८ए३ के चारों 
: ओर चक्कर छगाते होंगे ( जैसे कि हमारी पृथ्वी की प्रकृति 
हक काका में उद्‌भूत न्यप्टियों (7०॥पएलेए दागाएव्व 
+ ४ | 0५८४ए७ ) के चारों ओर विद्यू दणु ९[९८४४॥०78 चक्कर 
: लगाते हैं। इश्त प्रकार की अकृति और हमारी पृथ्वी की 
पा प्रकृति में बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा +] 
हे 5 हु सारांश यह है कि कुछ विद्य दणुओं के और उद्य दणुओं के 


सै सम्बद्ध सिद्धान्त जैन विचारकों की सूक्ष्म _ 
: 07 के मिलने की सम्भावना है। इस प्रकार उद्युत्तण 
97007 भी उद्यू दणुओं 70#67707 भऔौर विद्युदणुओं 


-संघात 207 78807 से निर्मित एक विद्य त्तण ॥९84- - 


९|९८८४४०४४8 के संघात से निर्मित प्रतीत होता है । 
विद्य त्ण 7200707 सम संख्या में विद्यु दणुओं और 
उद्य दणओं के मिलने से वना हुआ स्कन्ध प्रतीत होता है। 
रेस्टलेस युनिवर्स में दूसरे प्रकार से इस की सम्भावना प्रकट 
की गई है। उद्य कण [70007 + विद्यु दणु ९९८७० 
प-निद्य त्तर 7८707 | नित्य त्कण + उद्यु दणु--उच्च त्कण। 
इस प्रकार केवल उद्य दणू और विद्य दणु ही पुदूगल के अविभाग 
प्रतिच्छेद (7[8772862 [98700९३ प्रतीत होते हैं । 


जैन दार्शनिकों के पुदगल और परमाणु सिद्धान्त के 
विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 


अन्य भारतीय दर्शनों से विपरीत पुदुगल ॥]९ः & 
27९/29 को एक ही प्रकार का माना है। सब पुदुगलों की 


के 76795. 0९8०079०ए९ [0700078$ ( ॥6९28- 


(0758 ) ४४० €डां४, 70 07९ 88 5प९८९८त6० 
]0 #7व78 फरशा ए९. 274 9एश]8858 ९९ 
87९ 7#280708 48 ९ पाएशा5९ ए)९7८ (89 
९ ॥ ९८९55, []68८ छए050ए2 ९९८६ए०0705 
( ए0शं07078 ) लांटपॉवाट 70प्रग7त 768 ४ए९ 
एपटीशं प्राबाशा ० 9 दिएते, ए0पॉते 700 


डाल्थीज, तीरििषश गी07 0फ पधाट।' 


++रि८57९5५ (गाएटा58८ ( ४४ 307 ) 
?2922८--266. 





( ६० ) 


आसन्तरिक रचना में कोई भेद स्वीकार नहीं किया, अपितु 
उनको एक ही प्रकार के तत्व -परमाणु--स्निग्ब अथवा 
रुक्ष में से कोई एक गुण युक्त -से निर्मित स्वीकार किया । 
पृथ्वी, अप, तेज, वायु, स्वर्ण, पारद आदि को एक हो पुदुगल 
के रूपान्तर (पर्याय या ॥7009॥#९8080798) स्वीकार 
किया | आचार्य उसास्वाति जो ईसा के प्रथम शती के 
लगभग हुए थे, उन्होंने तत्वार्थयृत्र में कहा है--पुदुगल स्क्न्ध 
किसी बड़े स्कत्घ के टूटने से--भेद से--अथवा छोटे-छोटे 
सस्‍्कन्चों के संघात से उत्पन्न होते हैं ।॥ इस संघात ८0॥79- 
79707 के मूल कारण परमाणओं के स्तिग्ब रूक्ष गृण 
हैं। 48 तात्पर्य यह कि जगत में जितने भी भिन्‍न प्रकार 
के पुद्गल सीस, सुब०ण, गन्धक आदि दृष्टि में आते हैं, 
अथवा अन्य किसी इच्द्रिय से ग़हीत होते हैं-- वे. सब स्निग्ध 
और रुक्ष गुणों से युक्त परमाणुओं के बन्धच से उत्पन्न 
होते हैं और उनके रचना-तत्व एक ही होने के कारण सब 


पुद्गल एक ही प्रकार के हैं। प्रकृति ](३४८/ की 
विद्युदणु सम्बन्धी रचना ज९टाठग९ 87फ्टपाट 


के अनुसन्धान के पूर्व वैज्ञानिक पुदुगल को भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार का मानते थे। एक तत्व +]९7०९॥४४ की प्रकृति 
४४८७ को दूसरे तत्व की प्रकृति से भिन्‍न प्रकार 
की मानते थे किन्तु विद्य दणु सिद्धान्त के अनुसन्धान से यह 
सिद्ध हो गया है कि सभी तत्वों की प्रकृति एक ही प्रकार 
की है । वैज्ञानिक अवसब प्रकृति (8४७४ को विद्यु दणु 


और उद्यदणु से निर्मित स्वीकार करते हैं । इससे पुद्गरों 


ध भभेदसंघातेश्य उतसचस्ते । स्तिग्परुक्षत्वादुवन्ध: । 


का आधारभूत तत्व एक ही है, जैन धर्म का यह सिद्धान्त- 
विचार गौर तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है । 

इतना ही नहीं, पुदुग़ की वैद्य दिक क्षन्त:रचता 
]रटाणांट हापटापारट की ओर भी जैन विचारकों 
की दृष्टि गई है और पुदुगल परमाणु में रहने वाले स्निग्ध 
और रुक्ष गुणों से उनका तात्पर्य विद्य तू' और उद्य तू प्रभार 
रएुणाएट बात 909॥0ए० टावाए25 ण शैर्टा।- 
८६9 से ही रहा है। ईसा की छठी शताब्दी में प्रणीत 
भाचार्य पृज्यपाद की सर्वाधम्रिद्धि में लिखा है - विधुत्‌ और 
मेघगर्जन स्तिग्घ और छक्ष गुणों के निमित्त--फारण-से होते 
हैं ।# आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि धन 
और ऋण विद्युत ( अथवा विद्युत और उद्युत्‌ प्रभार ) के 
विसर्जन ( मोचन 7)5८४४४४८ ) से विद्यत और मेघ 
गर्जन होते हैं । इससे स्पष्ड है कि स्तिग्ध और रूक्ष गुण 
शब्दों का प्रयोग उद्युत्‌ और विद्युत प्रभार के ही अर्थ में 
हुआ है । 

कई वंज्ञानिकों का अनुमान है कि आविष्कृत विद्य दणु 
5९८४०7१ उच्चु दणु ?0७॥707 निद्य त्तण सटपा00 


उद्य क्तण 2007 आदि में से केवल विद्य दणु और उद्य दणु 
एवं विद्युक्तण [रिेटपा00 भर उद्युक्तण [70607 मैं 
से कोई एक पुदूगल के अविभाग प्रतिच्छेद [7]08(2 
9०772८९७ प्रतीत होते हैं 4॥ 


# स्निग्धहक्षणुणनिमित्तो विद्य दुल्काजलघाराग्नीद्धधनुरादि 


विपय: वेससिक शब्द: । 
- आचाय पृज्यपाद-सर्वार्थ सिद्धि, अध्याय-५, सूत्र २४ 
न फूल €ड्ीएाबत0८४ ए प्रीौ८ गीा5 फ0िप्ता 


““जआचार्य उमास्वाति--तत्वार्थसूत्र, अध्याय-५, चूत्र-२६-३३ ( जिएा00, 90शंए00, [॥ण00, 7€पएा07 ) 
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5 जैत सिद्धान्त की दृष्टि से विद्यूदणु और उद्युदणु भी 
:  स्तिग्प और रूक्ष गुण स्कन्घों के संघात से उत्पन्त स्कन्ब हैं । 


हि सा इसका आशय यह : नहीं कि विंद्यू दणु और उद्यु दणु क्रमश 

5 हु केवल रूक्ष और केवल स्निग्ध गुणों से युक्त स्कन्धों के वंन्‍्ध 
- से निर्मित हैं। अपितु इसंका तात्पर्य यह है कि उद्य दणु स्निग्ध 
और रूक्ष दोनों प्रकार के गुणों से युक्त स्कन्ध हैं और इसी 
...: प्रकार विद्य दणु भी; किन्तु उद्यू दणु में दो स्निग्प गुण अधिक 
. -ह'ते हैं और विद्य दण में दो रूक्ष गण अधिक होते हैं । इनमें 


बच्चे की प्रक्रियों इस प्रकार से समझाई जा सकती है--क्ष', 


-. : हुक्ष गुण वाला स्कत्ध ( क्ष+२ ) रूक्ष गुण स्कन्ध से संघटित 
-... हुआ। इस प्रकार (रक्ष+-२) रूक्ष गुण वाला स्कन्ध बन गया। 


-.. (क्ष+१ ) स्तिग्ध गुण युक्त स्कन्ध और (क्ष-१ ) स्वतिग्ध 


गुण वाले स्कन्ध के संघात से रूक्ष गुणवाला एक स्तिग्ध 
:- स्कत्ध बना। ( रक्ष +-२ ) रूक्ष स्कत्ध से रक्ष स्तिग्ध स्कन्ध 


_.  संघंटित - हो. गया । इस प्रंकार दो एकांक रूक्ष गुण (एछ० 


2980 प्र४ प्रग(8 0॥6280ए९ ८०7४८ युक्त स्कन्चे 
- “: विद्युदणु 9]०८४०07 निर्मित हो गया। यह स्तिग्ध और 


. रुक्ष स्कन्धों के बन्ध का उदाहरण है । न्यष्डि ]रंपटा०प४ में 


: रहने वाले -उद्य त्कंण ?/:00078 स्निग्ध स्कन्धों के परस्पर 


 “बन्धके उदाहरण हैं । 


डा बन्ध के पुर्वो छिखित नियमों में से एक यह है कि केवल 
_. “दो एकांक 0580[ए८ छा स्निर्ध अथवा रूक्ष गुणों 


का अन्तर होने पर ही स्कन्धों का बन्ध होता है.। इस प्रंकार 
बन्ध हो जाने पर स्निग्ध अथवा रझूक्ष गुणों में से जिनकी 
संख्या दो एंकांक अंधिक होतो है, नवीन स्कन्ध भी उसी के 
अनुरूप होता है | तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कत्च 
बनेंगे उनमें केवछ दो एकांक गुणों का अन्तर होगा | भाधु- 
निक शब्दावलि में उनमें केवल दो एकांक प्रभार [90 
8०80८ ७०४8 07 ८7०2८ होता है। इन गुणों 
का एकांक इन गुणों का वह सुक्ष्मतम अंश है जिसके दो 
भाग नहीं किये जा सकते। इस दृष्टि से विद्य॒दणु, 
उद्य दणु, उद्य त्कण आदि में केवल दो एकांक प्रभार होना 
चाहिए क्योंकि वह सब ऐसे स्कन्धों से निर्मित है जिनमें 
स्तिग्थ और रूण गुणों की संख्या का अन्तर दो एकांक 
रहा है। इसके अनुसार इन सबमें सम मात्रा में प्रभार 
होना चाहिए । हम देखते हैं कि आधुनिक अनुसन्धान से यह 
बात सम्मत है | यद्यपि विद्यू दणु [+]2८४707 और उच्च त्कण 
77007 में मात्रा ७७७७४ का अन्तर है--( उच्च क्कण 
विद्युदणु से १८४५० गुणित भारी है ) फिर भी प्रभार की 
मात्रा 07007 ० ८7०7४8८ समान होती है । इससे 
जैन धर्म का उपर्युक्त सिद्धान्त तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है । 
उपर्युक्त नियमों में विसहृश ( स्निग्ध रूक्ष गुण वाले ) 
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अणुओं के बन्च के विषय मैं दो मत हैं। एक मत के अनुसार 
स्निग्ध और रूक्ष गुणों की सम संख्या वाज़े विसदश अणुओं 
का भी बन्च नहीं होता। बन्ध के लिए दो एकांकों का 
अन्तर होना अनिवाय है, चाहे स्कन्य सहृश ( एक ही प्रकार 
के गुण युक्त ) हों अथवा विसहृद ( भिन्‍न प्रकार के गुण 
युक्त ) | दूसरे मत के अनुसार सदहदश गुण युक्त परमाणु या 
स्कत्बों का वन्ध तो संख्या में दो का अन्तर होने पर ही होता 
है, किन्तु विसदृश गुण युक्त परमाणुओरों या स्कन्धों का वन्ध 
गुणों की संख्या में दो का अन्तर होने पर अथवा गुणों की 
संख्या समान होने पर हो सकता है। निद्य दणु [४९८७॥॥॥ै॥५ 
गौर निद्यु क्रण [र८७४००॥ जिनमें विद्य तु और उद्यु तू प्रभार 


चिटछ०ाए८ भागते ?0909९ ०0)०४॥४८४ समान होते हैं, 
इनके निर्माण को प्रक्रिया दुसरे मत के आधार से ही 
समभाई जा सकती है । 

पुदूगल की आन्तरिक रचना के विपय में जन सिद्धान्त- 


कारों के एक और विचार की ओर हमारा ध्यान आह्ृप्ट 
होता है। एक स्थल पर आचार्य नेमिचनद्ध सिद्धान्त चक्रवर्ती 
ने लिखा है कि पुदुगल द्रव्प-स्कन्थ (आधुनिक अणु 
0007 ) में भ्रणु समूह और वातियों (395५९४ आदि 
पुदूगलों में व्यूहाणु १(0[2८५]८६४ चलित-क्रियाशोल होते 
हैं#॥। यह आधुनिक प्रेवेगिकीय सिद्धान्त [)ए8709772० 
6०9 और विद्यु दणु सिद्धान्त [॥]९०४०77० ६९०7 
की भोर संकेत है। पुदूगल की इस क्रिया का भी वर्मी- 


करण किया गया है। क्रिया दो प्रकार की मानी गई है-.. 

१--विज्नसा क्रिया, २--प्रयोग निमित्ता क्रिया+ । विस्रसा 

*पोशल दव्वम्हि अणू संखेजादी हवंति चलिदाहु । 
“-गोम्मठसार-जीवकाण्ड, गाथा ५६२ 
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क्रिया प्राकृतिक होती है बिना किसी बाह्य निभिशे कॉस्श 
हे। इस प्रकार की निया स्वष्ठि वंधटोटए5 के चारों 
ओर विद्यदणुओं मी होती है। बातियों में ब्यूह्माशृत्रं 
४०६८पा८5 की क्रिया भी गिखसा मंदी जा गदसी है । 
प्रयोग निमिता क्रिया बाह्य शक्ति वजगस्णों से उत्पन्त 
होती है । 

परमाणु और स्कन 
प्रकरण में यह उछिखित है कि शेंद, संधाव कर भेद 


कक कक #क 
के बन्य, वन्य के नियम सम्बन्धी 


संघात इन तीन प्रक्रियाों से पुदुगछ स्वास्थ उत्पन्य होते 


हि 


ऋण 


हैं। भद का बर्थ यह है कि झ्वन्ध में से झुछ पर्माश् 


के कुछ अणुओं के साथ संघटित हो जाते है और इस प्रकार 
के अणु दोनों स्क्घों से समान रुप से सम्बद्ध रहते हैँ। 
भेद संघात का अर्थ भेद और संपात इन दोनों प्रक्रियार्थ 
का एक साथ होना है। इस प्रक्रिया ( भेद संघात ) में एक 
स्कन्ध के कुछ अपु दुसरे स्क्च से मिलकर दोनों स्कर्धों 
से समान रूप से संबद्ध रहते हैं । संघात मोर भेद संघात 
में अन्तर यह है कि संघात में संघदित होकर समान हाथ 
से दोनों स्कत्घों से सम्बद्ध रहने वाले अणु किसी भी स्कत्घ -- 
( आधुनिक अणु /४०॥ ) से विच्छिन नहीं होते 
( भेद प्रक्रिपा नहीं होती है ) किन्तु भेद संघात में एक 
ही स्कन्ध के अणु विघटित होकर संघदित हम से दोनों 


नकल बनना 5 





+ पुदुगठानामपि द्विविधा क्रिया विद्लसा प्रयोग 
निमित्ता च १६। स्वामी अकलंकदेव तत्वार्थ राजवार्तिक 
अध्याय ४, सूत्र ७ 


वकिट २2 7, ते 5५ 
९ पल गए 2+० ८ की / है 
जे 5 पल एज / 0] 


















; हु & "00 750 8ै. 7 २० 
हा कप /प 

! १ 255 पे १८८ 

2! न्‍ 

हे कील, (7 ॥ 4726 “अं 












आधुनिक विज्ञान अणुओं /५६०708, के मिलते से 


। । (:5४छ] 50०] के कुछ विद्य॒दणु उससे विच्छित्त होकर 
ह .. इसरे अप /६679 के बाह्य कवच (2पऑट्धा।70४ ()7778 7 
रा 500] के विद्य दंणओं से मिल जाते हैं। जैसे क्षारातु 


:व्यहाण ).(0|2८0]९७ बनने के तीन प्रकार मानता है-- 
ः १--विद्य त्संयुजंता-  ( ९८४०ए४ ९१८५ ) स्ज 


ह -9वीए्४० (00ए०९४८ए) । विद्य त्ंगुजता (२०८६० 
: + ए्थ0फ). में एक अणु के बाह्य कक्षीय कवच 


(८:5३ ) 


रहते. हैं। एक स्थाई रचना में 5027९ 5 प्रटापा८ 


में शिधिराती 7200 की भांति बाह्यतमम कवच कली! 
पर आठ विद्युदणु रहना चाहिए। जब व्यूहद्णु 4(0]९- 


८पा० बनता है तो नीरजी के सात वाह्यरम्म कवच पर 
रहने वाले विद्युदणुओं में क्षारातु 800फ्ा के अपु 


. /४४07 का एक विद्युदणु मिल जाता है। इस प्रकार 


नीरजी -(>|0:70९ के अणु के कबच की रचना मंदाति 
272०7 के कवच की भांति हो जाती है और क्षारातु 


809ए के बाह्य कवच की रचना भी शिबिराती 


ह -800प० के बाह्य तमकवच पर एक विद्य दण रहता है और. 


हर नोरजी (]077€ के बाह्मयतम कवच पर सात विद्यु दणु 


है €3 .... च्यष्ठि पपटोटपड 


कह | 





ः 2 भेद का उदाहरण-- ह 





न है क्षारातु 50वीए - - 4 नीरजी (१॥|०॥70० 


“- “यह संयुजता (+0ए०ै८॥09-में एक अणु /५07) के 
वाह्य कवच के विद्यरण दूसरे अणओं के बाह्य कवच के 
-. विद्यदणओं से मिलकर स्थाई रचना बना छेते हैं और इस 


|| 


]५८०४ के कवच की भांति रह जाती है। यह वात इस 
चित्र से स्पष्ट हो जायगी । 


) (_) विद्यू दणु ९८०7 
हा 





शिथिराति विन्यास मंद्राति विन्यास 

क्षारांतु 50ठपा7 नीरेय (>)0000€ 
वातियों [0076 (3985८5 के विन्यास (:077/8 प- 
270०) की भांति हो जाती है। जेसे-प्रागार 
(५४+७०४ के एक अणु से उद्जन जिज्ठा08०) के चार - 


प्रकार सब अणुओं के बाह्य कवच की रचना जड़ (आक्रिय) : अणु इस प्रकार मिलते हैं :-- 





( ६४ ) 


हे 

(३० हैक ० 

इस पर (१८ ) से चिन्हित चार विद्युदणु प्रांगार के 
बाह्यतम कवच के हैं । इनमें प्रत्येक उद्जन अणु एत0. 
82०) ४०7 से आये चार विद्युदगु मिल गए हैंणों 
(० ) विच्दू से सूचित किए गए हैं। इस प्रकार यहू आाढ 
विद्यु दणु प्रांगार अणु के विन्यास ८0॥7ी8प्रावीणा को 
शिथिराति 7207 के विन्यास 207)20/8007 फी भांति 
बना देते हैं | उद्जन के अणुओं में भी यही माठ विद्युदणु 
दो-दो विभक्त हो जाते हैं और इस प्रकार उद्जन के अणुओं 
की भाकृति ०॥आ॥ए पा३४0०7 भी याता ति ॥ ९| धाए नाम क 
अक्रिय वाति ॥0708985 के अणु की आकृति के अनुरूप 


संघात का उदाहरण 


00 


६4३ 
न्‍। है 
भेद संघात ० नल ० ल्बड 
का उदाहरण ० ० 
२५२ 
0०७० 


इसमें “अ' के दो विद्य दण “व” की ओर संक्रमित 
(40867१९0 हो गए हैं और इन दो अणुओं के मिल 
जाने से “व का विन्यास ( ००7गि.्टठपाहव07॥ ) जड़ 
वातियों के अनुरूप हो गया है, किन्तु साथ ही यह दो अणु 
“आ! के साथ भी सह विभाजित 597८० हैं और इन्हीं 
के द्वारा “अ की रचना भी जड़ वातियों के विन्यास 





हो जाती है। इस प्रकार विद्यदशुओं के सहविभाजन 
शीश द्वारा वन्य होता है । 
0०-09 82 


झ्ियाएँ होती हैं। इसमें 


तीसरे प्रकार की विसहसंगुजता 
८0०एवाॉशा८ए में यह दोनों ही प्रश्ति 
एक ही अणु के बाह्य कवच के सब विद्य दण संक्रमित 
ध805शि7९त6 होते हैं. और फिर दोनों बधुओं में सह 
विभानित हो जाते हैं । एस प्रकार दोनों अपुर्बो की रचना 
जड़ वातियों ॥7९89988808 की रचना के अनुरूप हों 


जाती है । 





८09ीएपा 20०7 के अनुरूप होती है। इस प्रकार इस 
प्रक्रिया में विद्य्‌ दणुओं का संक्ररण प्यारा और 
सहविभाजन 5)377९ दोनों ही होते हैं । 

भेद, संघात और भेदसंघात उक्त तीनीं प्रक्रिया के 
नामान्तर प्रतीत होते हैं। भेद का एक और प्रकार होता है। 
वह है पुदुगलों की गलन (खण्डन या त90९87807) 








। प्रक्रिया । वाह्य और अभ्यन्तर कारणों से स्क्रेन्च ( अणु 


0६077) का गलने--विदारंण, खण्डन तांझतद्डाबा07 


होना भेद है ह8 तेजोदुगरण रि4008८0ए४ए की प्रक्रिया 
हु क्के कारण को इसके आधार पर समझाया जा सकता है। 
हा यह प्रक्रिया अण ४४007 की आन्तरिक रचना से सम्बद्ध है । 
... इसलिए इसका कारण आस्तरिक है। आधुनिक विज्ञान का 
- भी यही अभिमत है ।  तेजोद्गरक तत्वों से निस्सरित होने 
बोले रद्षमियों के गुणों के अनुसंधान के पश्चात्‌ यह सिद्ध हो 
हे ह गया है कि तेजोद्गरण अनिवार्यतः एक न्यष्टि 7८९७९ 
से सम्बद्ध प्रक्रिया है --। खण्डन क्रिया त87९87००॥ 
28 [९00०7९7००7 जिसमें किरणातु आदि पाध्यांपा।) ९६८ 
"५ ९ - के कुछ अ-कण विगलित हो जाते हैं, भेद का उदाहरण है । 
झ् >>. पुदुगल 79067 ० ८ग]८:९४५ में अनन्त शक्ति होती 
..'. है। इसकी ओर भी जैन दार्शनिकों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ 
। : है। कई स्थलों पर पुदूगछ की इस अनन्त शक्ति का उल्लेख 
ह | मिलता है। एक परमाणु यदि तीज गति से गमन करे तो 
 कालके सबसे छोटे अंश एक “समय” में लोक धा॥५९॥४८ के 
... एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है । 


जेत सिद्धान्त के अनुसार यह दूरी २०१६५८१०२२ मील 


"- है। इस कथन से प्रमाण की अनन्त शक्ति का अनमान 


लगाया जा सकता है । आधतिक वैज्ञानिकों के अनसंधानों 
द्वारा भी यहं सिद्ध हो गया है कि पुदुगल में अनन्त शक्ति 
.. होती है। एक ग्राम पुदुगल में € १०१० अर्ग ऊर्ना शाधा89 
- होती हैं। इतनी शक्ति ३००० टन कोयला जलाने पर 


आओ पक द्वितवनिमित्तवद्ञाद विदारणं भेद:। सर्वार्यसिद्धि:। 


मिल सकती है.। मात्रा 9885 और ऊर्जा के विपय में य 


. समीकरण दिया ही जा चुका है । 


ऊर्जा-मात्रा ( प्रकाश .की गति )* 

इक्ष्से स्पष्ट है कि पुदुगल में अनन्त शक्ति होती है। 

जेन सिद्धान्त में पुदूगल ॥78727 की पूरण और गलन 
क्रियाओं ८0ग्रजाबा।ता थात॑ वंञंताल्ड्ाब0ा 
79702707279 की ओर भो पर्याप्त संकेत मिलते हैं । 
पुद्गल को परिभाषा एक अन्य रीति से भी को 


जाती है--जिनमें पूरण क्रिया एवं विगलन क्रिया 
८०्जांजंतरभांणा बगावत वंशंओरछ्ावाांणा सम्भव 


हों, वे पुदुगल हैं -॥ अर्थात्‌ एक स्कन्च दूपरे स्विग्ध 
रूक्ष गृण युक्त स्कन्व से मिल सकता है और इस 
प्रकार अधिक स्निग्ध रक्ष गुणों वाला स्कन्च उत्पन्न हो 
सकता है, यह पुरण क्रिया है । अथवा एक स्कन्ध में से कुछ 


स्निग्घ रूक्ष गुणों से युक्त स्कन्ध विच्छिन्न हो सकता है, यह 


न 8007 ४ीछः फि९ 7४पा८ >ग 06 799५5 
शाएशा 0पा 09 ॥6 ॥780॥0 ३८४ए८ 5प5क025 
7990 92९60. ८४४००॥5]820, 70 ए३5 ९०5९ 


प्रीबा7200 इटपणाज 48 ९४5९ाएंबए 8 ॥प८टवा 


ए7070९0.४--*२5६९७४४|४ 0 [00%509) ८९7- 
80779 ( 3 & प१फ%ण ) 2१9४९ 200. 
+ पुरयन्तिगलन्ति इतिपुद्गला: । 
प्रणगलनान्वर्थ संज्ञत्वात्‌ पुदुगला: । 
तत्वार्थ राज वार्तिक, अध्याय ५, सूत्र १२४ । 
उच्विह संठाणं बहुविह देहेहिं 


हेहिं प्रदिगलदित्ति पोगला:; । 
घवला । 





( 6६ 


गलन क्रिया है। गत झाताब्दि के वैज्ञानिक्रों का यह मत 
था कि तत्व €ै८702005 अपरिवर्तनीय हैं। एक तत्व 
दूसरे तत्व के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है, किन्तु 
नये अनुसन्धानों, तेजोदुगरण, रिव्वती03८ 9 आदि 
से यह सिद्ध हो गया है कि तत्व ९|श१77८7६४$ परिवर्तित 
(87800772व हो सकते हैं। किरणातु पापा) के 
एक अणु 8007 में से जब तीन “भा कण < 47002$ 
विच्छिन्त हो जाते हैं तो वह एक तेजातु 
अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जब तेजातु का 

एक अगु ( 00.3) ) ५ भ कणों « [09700 ८४७ से विच्छिन्त 
हो जाता है तो सीस [८४० का एक अणु शेप रह जाता 
है । यह विगलन क्रिया 0870९27407 है। विज्ञान 
के क्षेत्र में पूरण क्रिया के भी कई उदाहरण मिलते हैं। भूयाति 
7770807 के एक अणु ४07 की न्यष्टि 7८0७8 
में जब एक “अ” क्रण < ०700 ८७ मिल जाता है तो एक 
का अणु 


7रव्तीपा) के 


जारक 05फ8९॥ बन जाता है। लरूष्वातु 
]९07 ए7 और विडूर एशशणाए में भी इसी प्रकार 
पुरण क्रिया सम्भव है। 

जैन सिद्धान्त द्वारा मान्य पुद्गल के सूक्ष्म परिणमन 
और अवगाहन शक्ति को भी वेज्ञानिक दृष्टिकोण से सम- 
काया जा सकता है।जेन सिद्धान्त के अनुसार छोक 
पांए278९८ जिसमें पुदुगल द्रव्य आदि स्थित हैं, उसमें 
असंख्यात प्रदेश--आकाश का एकांक 8050]90€ पतञ६ 0० 
80206 होते हैं । किन्तु पुदूगल अनन्तानन्त 49#602 40 
7परा7०6 7 हैं । अब प्रशव यह उपस्थित होता है कि अन- 
स्तानन्त ॥7/2 पुदुगल असंख्यात ८0प५70८४७ प्रदेश 






(५००७० श्छ 5: म्भ्व्स्थ्य्श्त्य्ध् च््ज्््ट्ठ 
(९8 दा हक हि > 


अल 


) 


वाले लोक में वंसे स्थित है। जबकि एक प्रदेश आयाणन का 
वह अंग है जिसमें एक ही परमाण स्थित हो सकता है । इस 
प्रथन के उत्तर में आचार्य पुज्यपाद ने सर्वायसिद्धि में कहा 

है कि सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के योग से 
परमाणु और स्कन्ध भी सुक्ष्म रूप परिणत ही जाते हैं और ट्स 
है सकने 
सिद्धान्त चक्रवर्ती ने आकाश 
के छोट-से-छोटे भाग 57१9/।29£ पाओ६ प्रदेश की परिभाषा 
करते हुए 


प्रकार एक ही आकाश्ष प्रदेश में अनन्तानन्त परमाण र 
हैं ५ इसो बात को नेमिचन्द्र 


कहा है -कि पुद्ग्ल का एक अधिभाग प्रतिच्छेद 
परमाणु आकाश के एक प्रदेश तथा 8280९ को घेरता है 
किन्तु उसी प्रदेश में अनन्तानन्त पुदुगल प्रमाण भी स्वित 
हो सकते हैं +। यह कंसे सम्मव है, इस प्रदन का उत्तर यह 
दै-यद्यपि परमाणु के विभाग नहीं हो सकते, किन्तु परमाणु 
में और स्कन्धों में भी सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति 
यह दो प्रक्रियाएं सम्भव हैं। अवगाहन दाक्ति के कारण 
परमाणु अथवा स्कन्च जितने स्थान में स्थित होता है, उतने 
ही स्थान में अन्य परमाणु व स्कत्व भी रह सकते हैं। जेसे 
एक ह। कमरे में कई विद्य द्वीपों का प्रकाश समा सकता है । 
जैन सिद्धान्त में 94९7 और ७८7४५ को एक ही माना 


है | सूक्ष्म परिणमत की क्रिया का आअघे है कि परमाणु में 





» सुक्षम परिणामावगाहन वाक्ति योगात्‌ परमाण्वादयों 
हि सुक्ष््मावेन परिणता एकेकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशेष्नन्तानन्ता 
अवतिष्ठन्ते, अवगाहन शक्तिइ्चेपामव्याहतास्ति तस्मादे- 
कस्मिन्पि प्रदेणेब्नन्ताभामदस्थानं न विह॒द्धत । 

+ जावदियं आयास॑ अविभागी पुणलाणु वहुर्ध । 

त॑ खु पद जाणे सब्बांणुठाण दाणरिहं ॥ द्रव्यसंग्रह 





कं | । . । 02) हु । | हे हे 


संकोच हो सकता है। उसका घनफल कम हो सकता है, 


वह सूक्ष्म रूप परिणंत हो सकेता है । इस प्रकार वह कम 


< स्थान घेरता है। सूक्ष्म परिणमन क्रिया आधुतिक विज्ञान 


.. के आधार पर संमेकाई जा सकती है। अणु ०7 के दो 


:- अंग होते हैं। एक मध्यवर्ती व्यष्टि 7५८९|८ए७३ जिसमें 
.. उद्युक्कण और तियुत्कण 970078 और पर८्प075 
-. होते हैं और बाह्म॑कक्षीय कवच ()968] 80९8 जिनमें... 
- ऋणाणु चक्कर लगाते. हैं | न्यष्टि - छपटा९प७-का : घनेफ॑ल: - 
: पूरे अगु ४७०7 के घतफल से बहुत ही कम होता है और: 
_ जब कुछ कक्षीय कवच ( ()7६ 8९] ) अपु, 
. (0० ) से विच्छिन. ता8702872९त॑ हो. जाते 
-हैं तो अगु 07) का घनफंछ कम हो जाता: है । यह अणु 
हर विच्छिन बणु 57964 20070 कहलाते हैं.। ज्योतिष 
... सम्बन्धी अनुसंधानों से यह पता चला है कि कुछ तारे ऐसे 
हैं जितका घनत्व हमारी पृथ्वी की घततम वस्तुओं से भी २०० 
. शुणित हैं । एडिग्टन ने एक स्थल पर. लिखा है कि एक टन 
(२८ मन.) न्यीष्टय पुदूगल 70८९७७ 778४7 हमारी 
.. वास्कट के जेब में समा सकता" है। एक तारे का घनत्व 


जिसका ४: अनुसंधान कुछ ही समय पूर्व हुआ है, ६२० टन 
अथंबा १७३६० मन प्रति घन इंच है। इतने अधिक घनत्व 
का कारण यही -है कि वह तारा विच्छिन्न अणुओं 
50774 ४०7 से निर्मित हैं, उसके अणुओं 8(0775 


. में केवल च्यष्टियां ही हैं, कक्षीय कवच 0ाज अंश 


नहीं । जैन सिद्धान्त की भाषा में इसका कारण अणुओं का 


. “सूक्ष्म परिणमन है! 


- इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन थर्म के पुदुगल और परमाणु 
सम्बन्धी बहुतसे सिद्धान्तों को वैज्ञानिक आधार पर समझाया 
जा सकता है। जैनाचार्यों के मतानुपवार इनका मूलखोत 
एंक विशिष्ट अलौकिक ज्ञान-परम्परा है, किन्तु यदि हम 
उन्हें दाशनिक विचार-विमर्श और चिन्तन के श्रतिफल भी 
स्त्रीकार करें, तो भी पुदूगल और परमाणु सम्बन्धी यह 


सिद्धान्त अमूल्य और वैज्ञानिक हैं और इनमें से अधिकांश 
प्रयोगसिद्ध सत्य भी । 
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प्रो० राजारास जन, आरा 

अपश्रश साहित्य के इतिहास में महाकवि रइधू का में चिपक जाने से कुछ अक्षर नष्ठ भी हो गए हैं । कुछ प्रृष्ठ 
नाम अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रखता है । अन्वेषणों के भाधार जैसे ८ ख, € क, ३१ क, ३२ क-ख एवं ३३ के अनुपलब्ध 
पर उनकी तीस से ऊपर रचनाओं का पता चला है, जो हैं। प्रति पृष्ठ  पंक्तियां एवं प्रति पंक्ति लगमग ६ छोटे- 
विविध प्रकार के विषयों का सुन्दर निरूपण करती हैं। बड़े शब्द है । वर्णमाला में 'ख' के स्थान में 'प' जैसे सुवर्ण- 
इन्हीं रचनाओं में से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित खुर, रूपखुर के स्थान में सुवणर्पर, खूवर्परु के प्रयोग मिलते 
रचना 'सावय चरिउ!ः अपरनाम सम्यक्त्व कौमुदी है, जो हैं । इसी प्रकार 'कख' के स्थान में 'रक', 'क्ष| एवं दच के 
कलकत्ता के नाहर संग्रहालय में सुरक्षित है। उसी का स्थान में छा एवं 'छ! (४6६८) प्रयुक्त हैं । 
संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । महाकवि रइधू ने अपना परिचय देते हुए अपने को 

सावय चरिउ ( श्रावक चरित ) सन्धिकालीन अपश्रद्य भेंट्रीरक कमलकीत्ति (वि० सं० १५०६-१५३६) का शिष्य 
भाषा में लिखित आचार एवं धर्माख्यान सम्बन्धी एक कृति. संघवी हरिसिंह का पुत्र तथा उदयराज का पिता कहा है। 
है जिसमें कुल आठ कहानियां वर्णित है। कहानियों का. पी 


प्रमुख विपय 'सम्यक्त्व है । किसे किस प्रकार सम्पवत्व की पसिरि कमलकित्तिरेसि सीसएण । 
उपलब्धि हुई उसीके अनुभव एवं संस्मरण के रूप में पात्रों हरिसिंध साहु संघाहिवेण ॥ 
के माध्यम से लेखक ने कथाएं प्रस्तुत की हैं। इसमें कुछ सुय उदयारय जणेण एहु। 
छह सन्धियां एवं (१३+२२--२६+१६+ १८५२७) कइणा विरइउ सुह सहहेउ ॥ 
कुछ मिलाकर १२५ फडवक हैं । इसका प्रतिलिपिकाल वि० (सावय चरिउ ६॥२७८-६) 
सं०_. १६१४ की आपाढ़ वदी तृतीया है। रचना-छिपि प्रसंगवश उसने अपने नाम के साथ कविवर (१।२॥१६, 


प्राचीन किन्तु पठनीय है। जीं-शीर्ण होने के कारण कुछ ११६॥१) अप्पमिद गुण (६२४।१०) सकद्त्त महागृण मंडि- 
पृष्ठ कहीं-कहीं गल गए हैं। एकाघ जगह पृष्ठों के परस्पर एण (६२७७) आदि विशेषणों का प्रयोग किया है, जिससे 
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.._.- काफी मैंज चुकी थी । 
महाकवि रइध की लगभग १६ रचनाएं मेरे दृष्टिपथ से 


.... भुजर चुकी हैं, उन सभी में रइधू ने माथुरगच्छ पुष्करगण 
५. के भट्टारकों तथा अभ्रवालों के गौरणपूर्ण कार्यो के उल्लेख 
किये हैं, किन्तु प्रस्तुत कृति की प्रशस्ति में कवि ने मूलसंघ 


.. के आचार्य पद्मनन्दि तथा उनके शिष्य भट्टारक शुभचन्ध को 
. और नन्दिसंघ सरस्वती गचछ के आचार्य जितचन्द्र की बंदना 
.... की है। इन उल्लेखों से विदित होता है कि रइघू विशेष 


| हे | | । ः ५ जाति अथवा आम्राय के ही होकर नहीं रहे, बल्कि गुणग्रहण 
७ ! की प्रश्नत्ति तथा हृदय की विद्ञालता वा उदारता के कारण 
सम्प्रदायेतर अन्य मनीषियों के भी वे श्रद्धालु रहे थे । इसी 


_. प्रकार 'सावय चरिउ' का आश्रयदाता भी अग्रवाल के स्थान 
_. में गोलाराड कुलोत्पनन कुशराज है ।. गोलाराड जाति के 
_. उल्लेख ११-१२ वीं शताब्दी के मूर्सिलेखों में मिलते हैं, 


। 5. - जिससे प्रतीत होता है कि उस समय यह जाति काफी 
.. ... विशाल एवं समृद्ध थो। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं राज- 


.. स्थान में सवन्न इसको घूम थी। मध्यप्रदेश का एक गोलाराड 
. कु करलिंग में बस ही नहीं गया, वल्कि वहां का एक प्रमुख 
- सत्ताघारी वंश भी बन गया | उसका वंशज आज भी वहां 


5 कवि की साहित्य-प्रतिभा का स्पष्ट भाव हो जाता है।. 
फ गाहस्थिक समस्याओं से जूकते हुए भी कि का विशाल 
साहित्य उसके अपरिमित धैर्य और साहस का प्रतीक है। 
बे ः . कविं सावय चरिउ के पूर्व त्रेसठ. शलाका महापुरुष चरित- 

० _ बॉला-महापुराण, गाथाबन्ध-सिद्धान्तसार, पुण्याश्रव कथा 
..« भेघेदंबर चरित-एवं यशोधर चरित की रचना कर चुका था 
अतः सावय चरिउ' के प्रणणन के समय तक उसकी कलम 


( ६६ ) 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान मैं यह जाति 
गगोलालारे' के नाम से जानी जाती है और मध्यप्रदेद एवं 
उत्तरप्रदेश के कुछ स्थानों में छिन्न-भिन्‍न रूप में ही रह 
गई है । 

मूत्तिलेखों एवं रइधू के उल्लेखों से यह विदित होता 
है कि यह जाति साहित्य एवं कला की बड़ी प्रेमी थी। 
अहार क्षेत्र एवं व्वालियर दुर्ग की जैनमूर्तियां तथा 'सावय 
चरिउ' आदि क्नियां इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कवि ने 
अपने आश्रयदाता श्री कुशराज की पूर्च पीढ़ियों का परिचय 
देते हुए उसके बड़े भाई असपति साहु के सम्बन्ध में कहा है 
कि वह संघाधिप था, जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा कराने वाला 
था, खालियर दुर्ग में उसने चन्द्रप्रभ जिन की मूर्ति का 
निर्माण कराया था (६२६) । प्रुनः उसने असपति का 
परिचय देते हुए उसे तत्कालीन राजा कीर्तिसिद का सन्‍्त्री 
भी कहा है एवं कुशराज को राज्यकुशल और उसके पिता 
श्री सेऊ साहू को राजा डुंगरसिंह का भंडारी([70008 8४त॑ 
णंणं इणणएछॉजए 'शफांइटा ) कहा है (६२५८) । 
इन उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि गोलालारे जाति में 
उत्पन्न यह परिवार धर्म, साहित्य एवं कला के कार्यों में 
जितना अनुराग रखता था, राजनीति में उसी प्रकार की 
कुशल सुभ-झवूभ भी । 


'सावयचरिउ' का प्रणयन तोमरखवंशी राजा कीर्तिसिह 
के समय में हुआ | कीत्तिसिह का परिचय देते हुए कवि ने 
उसे कलिचक्रवत्ति, महीपति प्रधान ( १३१२ ) झनुरूपी 
हाथियों के लिये सिंह के समान ( ६।२५॥३ ) भादि विश्ये- 
पणों से विभूषित किया है। कीलिसिंह का कार्यकाल 





( 46० ) 


,१५२१-१५३६, ई० माना गया है। ग्वालियर-दुर्ग क्री 
अगणित जैन मूत्तियों के निर्माण में अपने पिता डूगरसिंह के 
के सामान ही इनका भी बड़ा भारी हाथ रहा है। खालि- 
यर दुरगे में १३-१४ वीं सदी से श्रमण संस्कृति, साहित्य एवं 
कला के संरक्षण की तोमरवंशी राजाओं की परम्परा को भी 
कीत्तिर्सिह ने अक्षुण्ण रखा था। 


प्रस्तुत रचना के 

ने लिखा है ;-- मे ॥॒ 
आयम चरिउ पुराणवियाणें । टेक्कणिसाह गणेण पहाणें ॥ 
पंडितच्छतै्ण विणत्तय | करम उलेप्पिणु वियसियवत्तउ' ॥ 


मूल प्रेरक श्री देवकणि साहु थे। कवि 


धत्ता-- 
भी भो कइयणवर दुक्षियरयहर पह कइत्तभरू वहिउ सिरि ॥ 
णिसुणहि णिम्मल मणरंजिय वुहयण सब्ब सुहायर सच्चगिरि ॥ 
( १॥२१७-२० ) 
““ । तह साव॒इ चरिउ भणेहु इच्छ ॥ 
ु कप (.१३।१-४ ) 
कवि ने टेक्कणि साहु का कोई भी परिचय नहीं दिया 
कि वें कौन और कहां के थे ? किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि वे स्वाध्याय प्रेमी सजन थे | सम्भवत: आध्िक दृष्टि से 
कुछ कमजोर होने के कारण वे स्वयं र्‌इघू को आश्रय न दे 
सके थे, अतः उन्होंने गोपगिरि के श्री कुशराज का परिचय 
कवि को दिया । इतना ही नहीं, वे स्वयं कुशराज को साथ 
में ले गये और उनके पूर्वजों तक का परिचय कवि को देकर 
कंदराज के निमित्त ही सावयचरिउ के लिखने का आग्रह 


००३ 












एयाह मक्ति कुछ ,भवण दौठ | 
कुसराज महासई णिछू विशणीछ ॥ 
तुहु पुर" संठिउ विष्णवद्द एहु। 
सच्छ्च्छु ज्जाणु 
इहु गिव्वाहद सकइत्त भार । 
इय मुणिवि करहि किण चरिए चार ॥ 
इहु कवियण मण भत्तउ पहाणु । 


तुम्हह्‌ कीरेसइ. अहि ऊमाणु ॥ 


किप्णउ मुणेह ॥ 


ग मर १ 


लहैद 


पहु सच्चु कइत्तहु भर वहेइ । णिम्मलु जसपसद॑बि इह छहेइ | 
साहम्मिय वछल गुण पवित् । किंकिं ण॒ करमि एयहु पउत्तु ॥ 
( सोवय० १!४।१३-१६, १५,१६ ) 
टेक्वषणि साहु के हारा परिचय दिये जाने के बाद 
कुशराज ने कवि से इस प्रकार निवेदन किया :-- 
भो रइघूं पंडिय दुरिय मंथ। सुद्धायम परम पुराण गंध ॥ 
पई विरंइय एच्छु अगेय भव्य | ते अम्हह आयण्णियंड सब्व व 
देंसण -पुव्दद सबलाइ ताइ। 
वंछंमि सोउ' विहुणिय रयाइ॥ 
जिण भणिय सच्छ कंचण गिरिदं । 
' बहुणाम उवहिं सेविय सुरिंदि ॥ 
( सावय० १॥४।१-८ ) 
अन्तत: कवि देक्कषणि साहु एवं कुशराज के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर छेता है और 'सावयचरिउ' के प्रणयन की 
तंयारी करता है-। हि 
सावयचरिउ का मूल आधार संस्कृत की सम्यक्‍्त्व- 








किया ; कुशराज का परिचय देते हुए टेक्कषणिसाहु ने कहा+-. कौमुदी है। इसमें अन्तर क्रेवल इतना ही है कि उच्त 
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: सम्यकत्व कौमुदी - में. प्रारम्भ में राजा उदितोदय एवं राजा 
सुयोधन की विस्तृत कथाओं के बाद “ मूल कथानक. सेठ 


हि. 


-' अर्हृह्यास एवं उनकी आठ रावियों में. से - सात रानियों की 
कथाएं प्रारम्भ होती हैं ।-रइधू ने उदितोदय एवं सुयोधन की 
: कथाएं तु देकर उनके स्थान में ४-६ पंक्तियों में ही उनका 
सामान्य पंरिचय मांत्र देकर मूल कथानक सम्यक्ल्व कौमुदी 
:«.के संमान ही प्रारम्भ किया है, जो निम्न प्रकार है :-- 

५४. >उत्तर:मथुरा के राजा उदितोदंय. मे कार्तिक -शक्ता 
__ पूर्णमासी के दिन कौमुदी-महोत्सव का:आयोजन कर नगर 
_ भेरी बजवाई तथा सभी महिलाओं को नगर के वाहर उद्यान 
में क्रीड़ा-मनोविनोद एवं पुरुषों को अपने-अपने घरों में _ ही 
5 रहने का: कड़ा आदेश दियो। अप्टान्हिका पर्व: होने के 
कारण सेठ अर्हह्वास एवं उन्तकी प्रथम सांत रातियों को इससे 
_-धर्म-साधन में:बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। सबसे छोटी आठवीं 
_ रानी/जो कि धर्म की. अंनुरागिणी ने थीं, के विरोध: करने 
.. पर भी:अर्हद्यास ने राजा से अनुनय-विनय कर अपने लिए 
: “विशेष अवकाश ले लिया और घर के चैत्यालय में ही भजन- 
रद पूजन प्रारम्भ करे दिया। रात्रि-जागरण' का ब्र॒त सफल 
.. बनाने एवं समय व्यतीत करने के लिए इसी अवसर पर सेठ 
का अहंद्वास सर्वप्रथम अपने सम्पक्ल-प्राप्ति के संस्मरण रूप रूपखुर 
: चोर की. कहानी सुनाता है । । उसके बाद सबसे बड़ी रानी 
* मित्रश्नी ने सेठ बृषशदास, उसकी पत्नी  जिनदत्ता, अपनी 
॥ - बहिन कमलश्री एवं कापालिक की, द्वितीय पत्नी चन्द्रश्री 
द -. ने.सोमा एवं धूर्त रुद्रदत का कंथानंक, विष्णुश्री ने .सन्मति 
. मंत्री, नागश्री ने राजकुप्तारी मुंडी, पद्मछता ने .धूं्त बुद्धदास, . 
.  कूनकलता ने समुद्रदत्त व्यापारी तथा .बर्त, मठ: एवं 


प््गरल्लाफ्ड लत दाता दक्ष ग ज्माय्ता - 
क्र. ताप ३7) (ु धर् 
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-है। ये कथानक एक ओर सांसारिक फंभटों के 






( ६१०१ ) 


_विद्युछता ने अशोक नामक एक घोड़ों के व्यापारी तथा 
.. वषभसेन और एक धूर्तत ब्रह्मचारी के सुन्दर कथानक प्रस्तुत 


किये हैं | कथानकों के माध्यम से एक ओर जहाँ धर्म की ओट 


में लेखक ने माया, फरेव एवं छल-कपटी धूर्ततों के चरित्रों का 


पर्दाफाश किया है, तो दूप्तरी ओर सुपात्नों के चरितों के 


: मध्यम से जीवन की समृद्धि हेतु सुल्दर-सुन्दर आदझ्शों को 

+ ग्रथित किया है। लेखक ने कापालिक का प्रसंग उपस्थित कर 
.  वेतालिकों एवं कौलिक सम्प्रदाय तथा बुद्धवास के माध्यम 
' से बौद्ध सम्प्रदाय के पाखण्डों का अच्छा भण्डाफोड़ किया 


दुखों को 
उभाड़कर मानव को शाश्वत सुख-प्राप्ति की ओर <उ्मुख 


करते हैं, तो दूसरी ओर भौतिक जगत में रमने वाले मानव- 


समाज को मानव-मनो विज्ञान का पाठ पढ़ाकर सहकर्मियों के 
से 


: ऊपर सहसा विश्वास न कर उनके अन्तरात्मा को ध्यान 


प्रखने की ओर आगाह करते हैं । 

प्रस्तुत कृति को छह सन्ियों में प्रथम चार सन्धियों में 
उक्त कथानक ही हैं । अन्तिम ५-६ सन्वियों में लेखक ने 
-श्रावक धर्म एवं ग्यारह प्रतिमाओं का विशद वर्णन किया 
है । इसका प्रमूख आधार उमास्वाति कृत तत्वाथंसूत्र विदित 
होता है । 

सावय चरिउ' में एक प्रधान उल्लेख कौमुदी-महोत्सव 
सम्बन्धी उपलब्ध है। अपश्र श साहित्य में इस महोत्सव का 
तामोल्लेख मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिला । संस्कृत 
साहित्य को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष 
में वर्ष के दो प्रधान उत्सव थे। वसन्तकालीन उत्सव, जो 
वसनन्‍्त ऋरद्तु में होने के कारण वसन्तोत्सव के नाम से विख्यात 
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( १०२ ) 


है तथा दूसरा शरत्कालीन, जो शरत्कालीन पूृणमासी की 
, रात्रि को मनाया जाता है। यही शरत्तालीन उत्सव 
: कौमुदी-महोत्सव के नाम से विख्यात है। प्राचीन साहित्य 
से अवगत होता है कि यह कोमुदी-महोत्सव मगव-देश प्रमुख- 
तया पाटलिपुत्र में राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रचलित था। 
नन्‍्दवंश एवम्‌ गुप्ततंश के राज्यकाल में लिखित साहित्य में 
इसके उल्लेख मिलते हैं। सम्राट अकबर का 'मीनाबाजार' 
भी “कौमुदी-महोत्सव” का ही सम्भवतः एक परिष्कृत 
एवं संशोधित संस्करण प्रतोत होता है। पठना-सिटी के 
प्रक्षेत्र में आज भी कौमुदी-महोत्सव की परम्परा किसी-न- 
किसी रूप में दृष्टिगोचर होती है । 
हाकवि रइधू्‌ ने कौमुद्री-महोत्सव का वर्णन करते हु 

राजा के वादेश के माध्यम से कहा है कि कौमुदो यात्रा के 
समय नगर के बाहर तन्दनवन-उद्यान में रात्रि के समय समस्त 
महिलाएं क्रीडा करने जावेगी । सभी मनुष्यों को चाहिए कि 
वे जिनभवन में एकरान्त रूप से जिनपुजादि में रत रहें । जो 
कोई भी उस्त वन में अपनी महिला के साथ क्रीड़ाएं करेगा 
या क्रीड़ा करने की इच्छा करेगा, उसकी बोटो-बोटी काठ- 
कर फेंक दो जावेगी । मेरा राजपुत्र भी अपराधी होने पर 
ऐसा ही दण्ड प्राप्त करेगा । यथा :-- 

सुह रमंतु बाहिर णंदणवणे | 

रत्तिह महिलठ वर॒तहवरि घणे ॥ 

विविहि विणोयहि णयर ब्भंतरि। 

सयलबि णर घवलरे पिरंतरि॥ 
जिणु भाइजहु जिणु पुजिज्जहु । 
जिणयोत्तिजहु जिणु पणविज्जह ॥ 


जो को वणि पइसेप्पिणं महिलहं । 
सहु कीलेसइ कीलूण सीलह ॥7 
सो णर धुठ तिलु रिलु खंडेब्वउ। 
जइ पुत्तु वि तो णाहि खमेब्बउ ॥ 
( सावव० २११।३-७ ) 
सावय चरिंउ की एक अन्य विशेषता छन्द-वैविष्य की 
है । कवि ने वर्णन प्रसंगों की पूर्ण भावाभिव्यक्ति के हेतु 
मधुभार छन्द, समानिका छन्द, त्रिभंगी छन्द, भुज॑गप्रयात 
छन्द एवं मौक्तिकदाम प्रद्मति छद्दों का प्रयोग किया है । 
कवि ने कुछ छत्दों की संक्षिप्त परिभाषाएं भी यथास्थान 
प्रस्तुत की हैं । 
कवि रइघू के साहित्य में लोकाख्यानों की कमी 
नहीं है। उसने लोक प्रचलित शब्दों तथा कहावतों का भी 
समुचित प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों में भुटठ ( २२१ ), 
टक्कर ( २२१), टिंढह -- जुआ खेलने का अड्डा (३३२), 
रपोइ (३१८), परिसिउ>-परोसा (३।१६) कंकड़ (४।१०) 
आदि एवं णियमुहु पदखालहिं इम भसियउ (अपना मुंह घोलो 
तव ऐसा कहो ) ३।२६० ) जैसी लोकोक्तियां प्रमुख हैं। 
वर्णन प्रसंगों की दृष्टि से सावयचरिंउ उत्तम कोटि 
की रचना है। इनमें सावयचरिठ की महिमा ( १॥७ ), 
अन्याय का फल (१॥१३ ), पुत्र महिमा (२१३)? सौंतिया 
डाहा (२१३ ), कौोलिक सम्प्रदाय (२१६ ), वौद्धाचार 
(३॥१७ ) मिट्टी-भक्षण के दोप (३॥१३।१४ », कामान्धा- 
वस्था (१।१२) आदि वण न बड़े ही मार्मिक बन पड़े हैं । इस 
ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर कई महत्वपृथ तथ्यों पर सुन्दर 
प्रकाश पड़ सकता है । 
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श्री छोटेलाल जेन 


:..  -.: बंगाल के राजश्ञाही जिले में बदलगाछी थाने के अन्त- 


रत और कलकत्ता से १८६ मील उत्तर की ओर जमालगज्ञ 


० . स्टेदान से ३ मील पर्चिम की ओर पाहाड़पुर है। यहां एक 
४ रा हर प्राचीन मन्दिर के ध्वंशावशेष ८१ बीधों में हैं जिनके चारों 
ओर इष्टक निर्मित प्राचीर है। इनके मध्य का टीछा बहुत 
५ बड़ा होने से गाँव वाले इसे पहाड़” के नाम से पुकारने लगे 
न्‍ हे : और इसीसे यह स्थान पाहाड़पुर कहा जाने छगा । 

- क | कं इसके निकट नदीतल के चिह्न उपलब्ध हुए हैं, इससे 
। - प्रकट होता है कि यहां पहले नदी बहती थी | इसके ध्वंश का 


.. एक कारण वाढ़ है, क्योंकि इसकी शून्य वेदियां और अन्य 


.... व्यवहार्य सामग्री की अनुपलब्धि-यह प्रमाणित करती है कि 
ह ः . यह स्थान एकाएक परित्यक्त नहीं हुआ था | दूसरा कारण 
न वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब मुसलमानों ने वंगाल पर 
आक्रमण किया तव अन्य अनेक हिन्दू मठ-मच्दिरों के साथ- 
.._- साथ इसका भी ध्वंश किया जाना है। 

४. इस टीले में सबसे प्राचीन ध्वंद्ञावशेष गुप्तावद १५६ 
हे _ का एक ताम्-पत्र प्राप्त हुआ है । यहां से उपलब्ध विभिन्‍न 


सामग्री की परीक्षा और मनोभिनिवेश्ञ से यह ज्ञात होता है 
कि एक समय पाहाडुपुर जैन, ब्राह्मण और बौद्ध-इन तीनों 
महान्‌ धर्मों का उन्‍्ततिवद्ध क केद्ध था। इसलिए अविदिल 
और धारावाहिक यात्रियों का दल पाहाड़पुर के प्रति अपनी 
भक्ति प्रदर्शित करता था और भारत के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों 
से इस पवित्र स्थान पर अनेक छात्र विद्याष्ययन के लिए 
आते थे | यों तो यह स्थान बहुत प्राचीन था, पर पद्चम 
शताब्दी के पुर्वाद्ध से दशम शताब्दी तक इसकी प्रस्याति 
अतिशय रूप से थी । 


यहाँ से उपलब्ध लेखों (ताम्रशासन और मृण्मय 
मुद्रिका समूह (52७]॥725) से भिन्‍न-भिन्‍त दो समय के दो 
विहारों के अस्तित्व की सूचना मिलती है | 

इस गुप्ताव्द १५६ (सन्‌ ४७८-७ ६) के तातञ्न शासन में 
वटगोहाली प्रामस्थ श्री गुहनन्दी के एक जन विहार का 
उल्लेख है । इसमें पौण्ड्रवद्धन के विभिन्‍न ग्रामों में भूमि क्रय 
कर एक ब्राह्मण दम्पत्ति द्वारा वटयोहाली के जैन विहार के 
लिए दान किया जाना लिपिवद्ध किया गया हैं। पाहाड़पुर 
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से संलूमत पश्चिम की ओर अवस्थित यह वट्गोहाली वत्तंमान 
का गोआलभीटा ग्राम है और इस ग्राम में इस मन्दिर की 
सीमा का कुछ अंश अवस्थित है । 

सन्‌ १८०८७ में डाबंटर बुकानन हैमिछ्टन को यह टीला 
( जिसके अन्दर से यह मन्दिर निकला है) “गोआलभीटा 
का पहाड़” के नाम से बताया गया था। इस लेख में 
उलिखित वटगोहाडी का जैन विहार निश्चय रो पाहाहुपुर के 
इस मन्दिर के मूल स्थान पर अवस्थित था और बट गोहाडी 
से ही गोआलभीटा हो गया मालूम होता है । 
,  ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में उत्तर बंग मौर्यों के 
शासनाधिकार में था और पुण्ड्वर्द्धन नगर में उनका प्रान्तीय 
शासक रहता था। गुप्तकाल में भी बंगाल के इस प्रान्त की 
राजधानी पुण्ड्रवर्दधस थी । आजकल जो स्थान महास्थान के 
माम से प्रसिद्ध है, उसे ही प्राचीनकाल में पौण्डवर्द्धन कहते 
थ्रे। पाहाड़पुर, महास्थान से उत्तर-पश्चिम की ओर २६ 
मीछः पर और वानगढ़ ( प्राचीन कोटिवर्ष ) से दक्षिण पूर्व 
की ओर ३० मील' पर अवस्थित हु। इन दोनों प्रधान 
नगरों के निकट इस मन्दिर को स्थापित करने का आशय 
यह था कि त्यागीगण नगरों से बाहर एकास्त में रह कर 
शान्ति से धर्मलाभ के साथ-साथ विद्याध्ययन करें और नगर 
निवासियों को भी धर्मोपदेश का छाभ मिलता रहे । दूसरे 
उस समय- पौण्ड्वर्दन और कोटिवर्प जैनाचार्यों के प्रधान 
पटुस्थान भी थे.) उस समय वहाँ जेनों का ही पूर्ण 
प्राधान्य था। . 


गुत्त साम्राज्य के प्रभुत्वकाल में भी यद्यपि यहाँ जेनों 
की.ही प्रधावता रही, पर-साथ-साथ ब्राह्मण-प्रभाव भी, 
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घीरे-धीरे बढ़ता रहा; किन्तु बोदों का प्रभाव यहां बहुत हीं 
सम था । इसका कप्तान सीसी यात्री के बर्णव से भली- 
भाँति हो जाता है । तो भी उस ब॒ग में यहाँ का वातावरण 
पूर्णत: सहिष्णुता का था, फारण यहाँ जैन, बौद्ध और हिन्हुं-- 
तीनों ही सम्प्रदायों की प्राचीन सामग्री प्राप्त हु है । 

पप्ठ शताब्दी के किसी समस में इस मम्दिर के धृल्ि- 
करण की बायोजना प्रारम्भ की गई थी और बट्ठाठिकाओों 
की ऊँचाई को बहुत बढ़ाया गया जिमसे सम्मदत: मध्य 
स्थित प्रानोन अट्वालियय आाच्छादित हो गई । 

छट्ठी घठी से गधों फा प्रभाव क्षीण होता गंगा और 
सत्म छताव्दी के प्रारम्भ में बंगाल में महाराजा घन माक 
का आधिपत्य हो गया। शसप्ाहः णैंव धर्मावखम्दी था । 
उसने जन ओर बौद्ों को बहुत ही सत्ताया था। तो भी 
जनों के पाँव यहाँ से नहीं उपड़े । तलस्चात सप्तम शनाब्दी 
में ही जब बंगाल में भराजकता का वोलवाला हुआ, तब 
धीरे-धीरे यहाँ से जैन घर्म विलीन होता गया । घटगोहाली 
का यह श्री गृहनन्दी जैन विहार भी पौण्डरवरद्धंत और को टि- 
वर्ष की जैन संस्थाओं की भाँति क्षतिग्रस्त हुमा । पुन: यहाँ 
जब शान्ति हुई और पाल राज्य सुदृढ़ता से अप्दम शततावरी 
में सुस्थापित हुआ उस समय यह स्थान सोमपुर* के साम से 
प्रस्यात हो चुका था। 


पाल न्पतियों का अधिकार ३५० दर्प तक रहा | पाछे 


राजा बौद्ध धर्मावलम्बी थे। इनके समय में यहाँ जनों की 


४ पहाड़पुर से दक्षिण की ओर एक मील पर अब 
सोमपुर ग्राम है, वही सोमपुर था । 









>प्रधानता नष्ट हो गई और वौद़ों के प्रभाव ने जोर पकड़ा 
और इस जैन विहार पर उनका :पूर्ण अधिकार हो गंया । 

। “ईसा की अप्टम दाताव्दी के. शेप भांग में अथवा नंवम 
। शताद्दी के प्रारम्भ में पाछ वंश के द्वितीय सम्रांट महाराज 


_धर्मपाल ने इसी. विहार के ऊंपर महाविहार निर्माण किया _ 
- था, तब से यह स्वर धर्मपाल देव का “सोमपुर का महा- 


: बौद्ध विहार” के नाम से प्रसिद्ध हो गया | इस विहार की 


_- प्रस्याति सर्वत्र हो गई और यहीं दीपंकर तामक प्रसिद्ध . 


: बौढ़ाचार्य ने भवविवेक के मध्यमक रत्लश्रदीप का अनुवाद 
किया थां। दछशवीं - और ग्यारहवीं शताब्दी काल की भी 
इमारतें इस पर हैं। - । 

:. पहाडुपुर के इस परकालीन बौद्ध मन्दिर से नगप्य जैन 
<' घ्वंशावशेष उपलब्ध हुए हैं; पर ब्राह्मण और बौद्धों के परवर्त्ती 


:. गुप्तकाल के अनेक शिला पर अल्प-उत्तोल्ति-भास्कर कार्य 
| | 3987९॥८६ ) और दस्घ मृण्मय पटरियाँ (2]98 0९०8, 





 वरश्ा० (०:88) प्राप्त हुई हैं, जिनमें अनेक पंच तन्त्रादिक 
“ कथा-साहित्य के प्राचीन उपाख्यानों को. सूचित करने वाले 
चित्र भी हैं। ऐसे जनसाधारंण के पूंज्य स्थान जहाँ पर 
. . सभी सम्प्रदायों के लोग एकत्रित होते हों, वहाँ ऐसे चित्रों 
- को सजाने के काम :में लाना अत्यावश्यक्र ही नहीं, अपितु 
* “अनिवार्य है। इंससे प्रकट होता है कि इनमें देवमत्तियां हैं 


«और वे खास पूजन की हस्टि से नहीं छगाई गई हैं# । किसी. 


... समय -विद्वेपवर् जैन-सामग्री यहाँ से अवद्य पृथक कर दी 

5 गईहै। मा अप 

चीनी यात्री हुयेनसांग।' जो खृष्टीय सप्तम शताब्दी 
_#र्शशाणा$ ए ४. 5. . )९० 55 79, 58 
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' के पूर्वार्द में पौष्डवर्दन में आया था। वहाँ का वर्णन करते 
-... हुए लिख गया है कि यहाँ एक सौ देव मन्दिर हैं। पर यहां 
। - सग्त-निग्नन्थ सबसे अधिक हैं । इससे यह स्पष्ड हो जाता है 
कि सप्तम शतादी के पूर्वार्द तक तो यह विहार निश्चय 


से जैन भिक्षुओं को आकर्षित करता रहा है। और उस समय 
इस स्थान पर बौद्ध मठादि नहीं थे *। हो सकता है कि 
अष्टम शताब्दी के लगभग कुछ काल पर्य॑न्त ब्राह्मणों का भी 


इस मन्दिर पर आधिपत्य रहा हो । तत्पर्चात्‌ धौद्धों ने इस पर 


नूतन विहार और मठ निर्माण कर इसे अपना लिया और 


- शेष तक उनका अधिकार यहाँ रहा, यह ऊपर पाल वंश के 
_ वर्णन में बताया जा चुका है । 


चोनी परित्राजक के आगमन से १५० वर्ष पूर्व का बह 
ताम्रशासन जैनों के प्रभाव का फैवठ समर्थन ही नहीं करता 
है किन्तु यहां तक प्रमाणित करता है कि यह विहार अंति 
प्राचीन है और इसमें घारावह गुरु शिष्यों को परम्परा 
चली आई है। आचार्य भद्रबाहु तथा उसके शिष्य गुप्तिगुप्त 
(विशाखाचार्य अहंद्वलि) आदि प्रसिद्ध जैनाचार्यों का प६- 
स्थान पुण्ड्वर्डन और कोटिवर्ष में था। पुण्ड्वर्शन के पट्टा 
चार्य मुनिसंघ का निग्नह अनुग्रह पूर्वक शासन करते थे और 
प्रत्येक पांच वर्ष के अन्त में सौ योजन क्षेत्र में निवास करने 
वाले मुनियों के समूह को एकत्र करके युग प्रतिक्रमण किया 
करते थे १'। गुहनन्दी भी संभवतः भद्रवाहु की परम्परा के 
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आचार्य मालूम होते हैं, आचार्यों के नंद्यांत नाम प्राचीनकाल 
से ही उपलब्ध होते हैं । अर्हद्वलि आचार्य ने नन्दी और पंच- 
स्तूपान्वय स्थापित किया था। नन्‍दी ब्वलक्ष के मूछ से वर्षो 
योग घारण करने से नन्‍्दी संघ हुआ । इसके प्रथमाचार्य श्री 
माघतनन्दी थे। तृतीय और चतुर्थ शताद्दी के नन्यान्त तामों 


में यशोनन्दी; जयनन्दी, कुमारनन्दी आदि हैं! 
; -- . बिहार 
«“ सोमपुर (पहाड़पुर ) के इस विहार को घृहदाकार 
और उन्नत वर्तमान अवस्था में पहुँचाने का श्रेय बौद्ध धर्म 
परायण प्रारम्भ के पांच सम्राटों को है। इसके चारों ओर 
प्रायः दो सौ कमरे हैं । इसके अट्ठालिका परिवेष्टित प्रांगण 
का परिमाण ६२२१८६१६ फुट है | भारतवर्ष में इतना बड़ा 
मठ कहीं भी नहीं मिला है| इसको लम्बाई उत्तर से दक्षिण 
३६१ फूट और चौड़ाई ३१६ फूट हैं। मन्दिर के तीन 
खंड $27780९5 हैं और पहिले और दूसरे खंडों में चेत्यांगन 
( प्रदक्षिणा मार्ग ) है । 
जिस प्रकार के नवशे पर यह मूल मन्दिर निर्मित हुआ 
था, उस प्रकार का अन्य उदाहरण अभी तक भारतीय 
पुरातत्व को उपलब्ध नहीं हुआ है और न॒प्राचीन बौद्ध 
स्तूपों से इसका विकाश ही माना जा सकता है। अतएवं यही 
संभव है कि इस स्थल पर ही या इसके अति निकट जैनों का 
एक चतुमुख मन्दिर था। इसकी पुष्टि यहां से उपलब्ध इस 
ताम्रशासन से भी होती है #। 
भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रसिद्ध प्रत्वतत्त्वविद 
श्रीयुत:पं ०'काशीनाथ नारायण दीक्षित ने लिखा हैन' कि 
कुशान कालीन मथुरा के जेन स्तृप ( कंकाली टीला ) के 
अतिरिक्त 'उत्तर भारत में मध्यकाल से पूर्व एक भी जैन 
भट्टालिका अभी तक नहीं मिली है| पहाड़पुर का परवर्ती 
गुत्तकालीन मन्दिर और प्रारम्भिक पालकाछोन विहार को 
मूल जेनमन्दिर का प्रसारण और -इंद्धिररण स्वरूप मात 
लेने से अनमान होता है कि इस चार प्रवेश द्वारयक्त 
खंतुप्कीण मन्दिर की बेदी चतुर्मुख थी जिसमें अहन्तों की 
वास्मृर्तियां थीं और संभवत: मन्दिर से कुछ ही दूरी पर 
32%: नम और कक अप क दम कमर कि मद 


#//शाणा5 0 06, 5, 7. [१० 55 ?, 7 
डी, 5िप्ाएटए ० [छवाब ए०७०ण-+ 
॥ 927-28 ?., 38 


श्रमणों या जैन मुनियों के लिए एक मठ था। चतुर्मेस था 


सर्वतोभद्र भन्दिरों का होना जैतों में भिन्न-भिन्न काल और 


भिन्‍्न-भिन्‍न प्रदेशों में प्रचलित था। प्रसिद्ध इतिहासन्न 
फरगुसन साहब मे तो चतुमुंख मन्दिरों को प्रधान ज॑ंन श्रेणी 
का कहा है॥ | चतुर्मख या सर्वतोभद्र मन्दिरों की उत्पत्ति 
समवशरण से हैं। ऐसे उत्तरकालीन जैनमन्दिर अभीतक 
कई स्थानों में उपलब्ध है । 

पहाड़पुर के इस विहार से जन ताम्रशासन के अतिरिक्त 
केवल एक छोटी सी जिन मूर्ति ( घातु की ) उपलब्ध हुई 
है जिसके उभय पक्ष में दो अस्पप्ट मूर्तियाँ यक्षों या श्रावकों 
की हैं। अहंन्त भगवान एक कमछासन पर खद़गासन से 
स्थित हैं यह प्रतिमा गृतकालीन मालूम होती है । 

अब महत्वपूर्ण जालोच्य ताम्र शासन# का परिचय 
प्रस्तुत किया जाता है । 

पहाडपुर के प्रत्तिद्ध बौद्ध मन्दिर की खुदाई करते समय 
सन्‌ १६२७ में पुरातत्व विभाग के पं० काशीनाथनारायण 
दीक्षित को गृत संवत्‌ १५६ ( सन्‌ ४७६ ) का यह ताम्र 
पत्र मिलता था। प्रधान मन्दिर के दूसरे खंड ( [2८778८€ ) 
की प्रदक्षिणा के उत्तर पुर्व के मांग की मृतिका और नग्न 
इप्टक राशि अपसारण करते रामय यह ॒ता्रपत्र आविष्कृत 
हुआ था । इसकी प्राप्ति अवस्था सूचित करती है कि इस 
विहार को अन्तिमावस्था पय्य॑न्त वहां दफ्तर (/५४2728) 
में यह सुरक्षित था । 


इसकी कतिपय पंक्तियाँ और अक्षर घिस गये हैं, तथा 
मजदूरों की असावधानी से भी ऊपर के दक्षिण कोने में एक 
छिद्र हो गया है। तो भी इस ताम्रपत्न की अवस्था अच्छी 
है । इसकी नाप ७३ »( ४३ इंच है और इसका वजन २६ 
तोला है। 

इसकी लिपि उत्तरीय पंचम शताब्दी की में। भाषा 
संस्कृत है । अन्त के पांच अमंगल प्रार्थी पद्यों के अतिरिक्त 
सारा लेख गद्य में है। 


णी पिता फकिबराशा) #पारीवॉाट 


ए0! ॥| 7, 28. 
+ जि, गाता, ए०ण डंडे ??., 59-64. 
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पहाड़ुपुर का मुप्तकालीन जेन ताम्रशासन (पंचम 















. पहाड़पुर का ताग्रंशासन गुप़्ाब्द १४९ ( सन्‌ 8७९ ) 
मा डर अग्रभाग । 

( १) य्व्‌स्ति ( ॥ 8: ) पुण्ड विद्ध] नाद - आयक्तक: १ आर्य्य-नगंरश्रष्ठि-पु रोगझ्  आधिष्ठानू-आधिकरणम दक्षिणदशक-- 
वीथेयें-नांगिद्धज । ह 
. २) मॉण्डलिक - पलाशांड्र-पार्िवक - वट-गोहाली-जम्बुदेव-प्रावेश्य-पृष्ठिम-पोत्तक - गोपा-ट्युज्कक-मूछ-ता गिस्टू- 
बन 5 
(३)-नित्व-गोहालीष * ब्राह्मण-ओत्तरानु--महत्तर-आदि-कुडम्बिन: कुशलूम - भनुवराण्य >-आानुवोधयन्ति (।४& ) 
ह विज्ञांपयत्यू-+> अस्मानू-ब्राह्मण--ता थ- 

“ (४) शर्म्मा एतंदु-भार्य्या रामी च (।) युष्माकम्‌ इह>आधिष्ठान्‌ - आविकरण द्वि-दीना रिक्षय-कुल्यवापेन शब्वतु-का-- 
५. ओपभोग्य-आक्षय-नीवी -- समुदय -- बाह्य-आ 
5 5 (५) : प्रतिकर - खिल-दक्षित्र-के स्तु -विकक्रयो --तुश्वत्तस - तदु-अर्हथ--आनेन्‌ -- ऐव कक्रमेण +- आवयोस 5 सकाशाद्‌ ८ 
दीनार>त्रयंम -- उपसंगह्य -आवयो ( स &8 ) 5८ स्व-पुण्य - आप्या- 
(६) यनाय . वढ-गोहाल्याम्‌ -+ अव्‌१ - आस्यां -- का शिक-पश्चस्तृूप -निका यिक $ -निग्नन्थ-अ्रमण-आचचार्य्य- गुहनन्दि- 
_.:  शिष्य-प्रशिष्य--आधिष्ठित -- विहारे 
: (७) भगवताम्‌-अ्हतास-गन्ध--धूप-सुमनो-दीपू-आद्य -अर्थनु-+तल-वाटक-निमित्तजू--च अ ( त ) एवं वढ-गोहाडीतो 
.. - वाक््तु-द्रोणवापम्‌ +-अध्यद्धान-ज- 

(५) म्बुंदेव - प्रावेश्य-पृष्ठिम-पोत्तकेतु४ क्षेत्र द्रोण-वाप-चतुष्टयमम गोषा-ट्युज्लाद्‌--द्रोणवाप-चतुष्टयम्‌ मूल-- 
5 नागिड-- 
: (९) प्रावेश्या-नित्व-गोहालीत: _ अद्ध-त्रिक-द्रोणवापानू-इत्य--एवम्‌--अध्यद्ध म॒ क्षेत्र - कुल्यवापम्‌> अक्षय-नीव्या 
5 - दोतुमू-इ ( त्यू--अन्न ) यतः प्रथम-- 

5. (१०) पुस्तपाल-दिवाकरनन्दि--पुस्तपाल-घृतिविष्णु - विरोचन-रामदास-हरिदास-शशिनन्दि-पु प्रथमनु४ *** *** *** (ना) 
८०5 ०“ “मं अवधारण* ः 
(११) यज्आवधृतम्‌ अस्त्य--अस्मदु अधिष्ठानू -- आधिकरणे द्विं-दीनारिवक्य-कुल्यवापेन शब्वत्‌ काल-ओपभोगू-आक्षय-- 

. ... सीवी-समु ( दय-वा ) हछा-आप्रतिकर- 
. (१२) ( बिल & )-पत्र-वास्तु--विकक्रयो--नशृत्तस&तद-यद-युपष्माम्‌० +ब्राह्मण-ताथ-शर्म्मा एतदु भार््या रामी च 
ढ पलाशाट्र-पार्शिविक-वट-गोहालीस्थ< (?)--य 


के 2, [त., ४७० 5४5, 90. 6-63 59 6 ५, [9650॥॥0. 
. .. १>-ताम्रपत्र में युक्तका आर्य्य है--इस पाठ से यूचित होता है कि दो से अधिक आयुक्तक थे । 
- २. एवं पाठ पढ़ें. । ने, 508850 (:07072८(8 ६7९ एक्षा॥० एा) नव्यावका शिका 
१३ वीं पंक्ति में पश्चस्तृप--फुल-निकायिक है--अस्तु यहाँ भी इसी अर्थ का द्योतक दै। यहाँ पाँच 
निकायों का आशय नहीं है किन्तु यहाँ निकाय का अर्थ (जेनाचार्यों की) शाखा है । पंच-स्तूथ किसी स्थान 
. का नाम होना चाहिये | श॒तावतार कया में सेन संघकरी उत्पत्ति इस प्रकार है कि जो मुनि पंच-स्तृपों में 
: से आये वे सेन संघ के मामधारी हुए । 
... ४ इसमें त्‌ अत्यधिक है । 
.... *. इसके बाद कई अक्षर नष्ट हो गए हैं । 
.. ६ दापोदरपुर के शासंतर से मालूम होता है हि अववारणया के पहिडे पुस्तवाडों के नाम थे । 
या ७, युष्मान्‌ पढ़िये। ८. ऊपर की छडी पंक्ति से मिलान करें। 











( १९० ) 
पृष्ठ भाग 

(१३) (काशि)'”* '"'क-पंच-स्तूव - कुल-निकायिक-आवचार्य्--निम्नन्थ-गुहनन्दि--शिष्य-प्र शिष्यू--आधिष्ठित-सदू- विहारे 
अरहताम्‌* गन्ध-(धूप्‌ )-आद्य --उपयोगाय 

(१४) ( तल-व्‌ के ) आाठक-निमिताजूजूच तत्रू-ऐव वट-गोहाल्यां वास्तु-द्रोणवापम्‌ू-अध्य-द. क्षेत्राजू-जम्बुदेव-- 
प्रावेश्य-पृष्ठिम-पोत्तक्े द्रोणवाप-चतुष्टय॑ 

(१५) गोपाट पुल्लाद-द्योणवाप-चतुष्टयं मूल-तागिरट्ट-प्रावेश्य-नित्व-गोहालीतो द्रो-णवाप-द्वयम्‌ --आढवा (पढ़ ) 
यू--आ धिकम्‌ -+ इत्यू ८ एवम्‌ ल्‍> अ- 

(१६) ध्यद्ध क्षेत्र-कुल्यवापम-प्रार्थथती-ञ् न कश्चिदु--विरोध: गुणस-तु यत्‌--परम-भट्टा रक-पादानामू-अत्य॑-ओप- 
चयो धर्म्म-पड़-भागू-आप्याय-- 

(१७) नजू-च भवति तद--एवन्‌-क्रियताम - इत्य >-अनेन्‌--आवधा रना+-कक्रमेण--आस्मादु-ब्राह्मण--ताथ-द्षर्म्मत एतद्‌- 
भार्य्या - रामियाश--च दीनार-त्र 

(१८) यम्‌ > आयीक्ष॒त्य--ऐताम्या विज्ञापितक-क्रमू-ओपयोगाय--ओपरि - निर्िष्ट-ग्राम-गोहा लि-कैपु; तल-वाटव- 
वास्तुना सहक्षेत्रं 

(१६) कुल्यवाप अध्यर्दधों->श्षय-नीवी-धर्मेण दत्त:कु १ द्रो ४ (] & ) तदु >युष्माभि: स्व-कर्म्मंणू » -आविरोधिस्थाने 
पटुक-नडेर-अप-- 

(२०) विजच्छय दातव्यो-श्षय-तीवी-धर्मेण च शबवद्‌ --आचन्ध-आक्या-तारक-कालम्‌--अनु-पालयितव्य इति (| & ) 
सम्‌ १०० ४० & 

(२१) माघ दि ७ (। & ) उत्तजू-च भगवता व्यासेन (। ४8 ) स्व-दत्तां पर-दत्तां वा यो हरते वसुन्धराम्‌ (। ४8 ) 

(२०) से विष्ठायाँ क्रिमिर! *>भूत्वा पितृभिस-प्रह पच्पते ( ॥ &8 ) पष्टि-वर्ष-सहल्वाणि स्वर्ग वस॒ति भूमिद: (। क ). 

(१३) आक्षेप्ता च-आनुमन्‍्ता च तान्यू--एवं नरके वसेत्‌ (॥5-) राजभिर-व्वहु-भिर्‌८इत्ता दीयते च॑ पुनः पुनः 
(। ४६8 ) यस्य यस्य 


(२४) यदा भूमि११ तस्य तस्य तदा फलम्‌ (॥ &8 ) पूर्व्व-दत्तां ह्विजातिम्यो यत्नादु-रक्ष युविष्ठिर (॥ ४६8 ) मह:म्‌-- 
महिमताम्‌ श्रेष्ठ 


(२५) दाताच्‌ ८ छू यो नुपालन (॥ ४8 ) विख्यू-अरटविष्व « अनप्वुषु शुष्क - कोटर-वासित (:॥) कृष्ण-आहिनो, 
हि जाउन्‍्ते देव-दायं हरन्ति ये (॥) 





६- अहंताम्‌ पढ़िये 


» स्व-कर्षणा विरोधि-स्थाने 
१०, कृमिर पढ़िये । 


११, भुमिस्‌ पढ़िये । 








( १११ ) 


लेख का सारांश 


ताथ शर्मा तामक ब्राह्मण ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्ली राधी 
ने पुण्ड्वद्ध न के आयुक्तक ( [)50९6 5८८ ) जिला 
- अफसर और नगर श्रेष्ठी (१/99०7) के निकट जा निवेदन 
० “ किया क्रि स्थानीय प्रचलित रीत्यानुसार उनको दक्षिणांशक 
: वीथी. और नागिरटू मण्डल में अवस्थित चार विभिन्‍न ग्रामों 
रे की १३ कुल्पवाप भूमि के मूल्यस्वरूप तीन दीनार अधि- 
हे 'प्ठांन अधिकरण ( (॥09 ८० ) में जमा करा देने 
हे की अंनमति दी जाय । क्योंकि वटगोहाली के विहार के 
: - अहन्तों की पूजा के प्रयोजनीय चन्दन, धूप, पुष्प, दीप आदि 
5 के निरवाहार्थ तथा निम्न॑ंथाचार्य गहनन्दि के विहार में एक 
5 विश्राम स्थान निर्माण कराने के लिए यह भूमि सदा के लिए 
: “द्वान दो जायंगी । इस विहार के अधिष्ठाता बनारस के 
5 पश्चस्तूप. निकाय संघ के आचार्य गुहनन्दि के शिष्य 
- प्रशिष्य हैं। 
: भूमि परिमाण 
5 पृष्ठिम-पोत्तक, गो वाटपुज्लक और नित्वगोहाली ग्रामों 
.. में क्रमानुसार ४, ४ और २६ द्रोणवाप परिमाण क्षेत्र और 
हर -बाटगोहाली की १३ द्रोणवाप परिसाण आवास भूमि। 
अप अधिष्ठान आधिकरण ) सभाने प्रथम, पुस्तपाल 
. (रि९०0:0 [०८०७7 दिवाकर नन्दि से परामर्श किया। 
_.. पुस्तपाछ ने बताया कि इस कार्य में कोई आपत्ति नहीं है । 
- डुधरे राजकोष में कुछ आय-प्रासि के अतिरिक्त इस दान से 
जो पुण्य होगा उसका पष्टांश पुण्य महाराज को प्राप्त होगा, 
- णस्तु। सभा ने ब्राह्मण दम्पति के प्रस्ताव को स्वीकार 
5 -कर लिया और भूमि हस्तान्तर को लिपिवद्ध किया । 


विभिन्‍न ग्रामों के (जहाँ ये क्षेत्र थे) प्रधानों को सभा 


ने क्षेत्रों वी चौहही निर्देश करने के लिए कहा । 
ह्द्दू ट्‌ 


इसकी तिथि माघ क्ृप्णा ७ गुप्ताद १५६ (सन्‌ ४७६) 
है | अन्त में प्रचलित आग गल प्रार्थी पद्य है । 

इस ताम्रशासन से बंगाल के उस प्रान्त में प्राचीन काल 
में भूमि क्रय और दान करने के लिए किस प्रकार की कार्य- 
प्रणाली का उपयोग होता था, इसका पस्चिय भलीभाँति 
हो जाता है। 

इच्छुक दानकर्त्ता आयुक्तक ( [)907८ ०८९ ) 
और अधिष्ठान आधिकरण ((779 (0७7८) के मुखिया 
नगर श्रेष्ठो (१/७ए००) के निकट गये और निर्धारित मूल्य 
पर दान के लिए भूमि बिक्री करने के लिए निवेदन किया | 
इस पर आयुक्तक और अधिष्ठान आधिकरण ने जिज्नास्य 
विषय को मीमांसार्थ ( जांच-पड़ताल के लिए ) पुस्तपाल # 
(२९८०० ](८८०९7४७) के हाथ में अर्पण कर दिया। 
पुस्तपाल आवश्यक अनुसन्धान कर ( [79758८007 ) 
सौदे के पक्ष में अनुमति देते हुए अपनी विश्वति (२९[००४) 
पेश कर दी। तत्पश्चात्‌ु शासनवद्वर्ग ने प्रार्थी से 
आवश्यक मूल्य वसुल कर लिया और उन गांव के 
मुखिया और अन्य गरहस्थों को सूचना दे दी कि भूमि कों 
माप कर प्रार्थी को दे देवें । 

इस दानपत्र में भूमि माप का परिमाण घधान्‍्य (बीज) 
के अनुसार है अर्थात्‌ कुल्यवाप | १ छुल्यवाप८८ द्रोण ३२ 





# एक पुस्तपाल प्रधान होता था और उसके आधीन कई 
पुस्तपाल होते थे । 
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( ११२ ) 


आढक ८5 १२८ प्रस्थ। कुल्यवाप का आश्यय उतनी भूमि 
से है जितनी एक कुल्य धान्‍्य (बीज) से बोई जाय। इस 
दानपत्र में द्रोणवाप और आढ्वाप भूमिमाप भी है । 

दानपतन्र में समय सं० १५६ माघ दी० ७ लिखा है। 
यह संवत्‌ सम्भवत:ः गुप्ताव्य है । जिस समय का यह दानपत्र 
है, उस समय बंगाल में गुतप्ताव्द प्रचलित था। तदनुसार 
गणना करने से जनवरी सन्‌ ४७६ का यह लेख है । 

दानपतन्र की सोलह॒वों पंक्ति में परम भट्टारक शब्द उस 
नपति से सम्बन्ध रखता है जिसके शासनकाल का यह दान- 
पत्र है । पर इसमें उस न्ृपति का नाम नहीं है। दामोदर- 
पुर # के दानपत्रों से विदित है कि इस समय बुद्धगुप्त के 
राज्यान्तग्त पुण्ड्वद्ध न भुक्ति थी। भस्तु, बहुत सम्भव है कि 
इस दानपत्र के निरछिखित द्वपति बुद्धयुप्त ही थे। उनका 
राज्यकाल सन्‌ ४७६ से ४६४५ था । 
पंच स्तृपान्वय 

इस ताम्रशासन की छट्टी और १३ वीं पंक्तियों में 
“काशीक पंचस्तूपान्वय” का उल्लेख हुआ है। जैन संघों के 
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इतिहास पर प्रकाश डालने का प्रयक्ल अभी तक सनन्‍्तोषपूर्ण 
नहीं हुआ है । जैन ग्रन्थों से पता चलता है कि इस पंच- 
स्तृपान्वय के संस्थापक पौण्ड्रवद्ध न के श्री अहँद्वल्याचार्य थे । 
आप अपने समय के बड़े भारी संघनायक थे । 

एक बार युग प्रतिक्रमण के समय उन्हें यह ज्ञात हुमा 
कि अब पक्षपात का जमाना आ गया है। उन्होंने यह 
विचार किया कि मुनियों में एकत्व की भावना बढ़ाने से 
ही लाभ होगा। अतः आचायं॑श्री ने नन्दि, वीर, देव, अपरा- 
जित, सेन, भद्र, पंचस्तूप, गुप्त, गुणघर, सिंह, चन्द्र आदि 
नामों से भिन्‍त-भिन्‍न संघ स्थापित कियेह । अहंँद्वलि का 
समय वीर निर्वाण सं० ७१३ के लगभग पं० जुगलकिशोरणी 
ने लिखा है 4 किन्तु नन्‍दि संघ की पट्टावली के अनुसार 
उनका समय वीर निर्वाण सं० ५६३ वर्ष होता है ४ । 


के श्ुतावतार (मा० प्रं० न॑ं० १३) 
|* स्वामी समस्तभद्र पृ० १६१ 
> भास्कर भाग १ किरण ४ 
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बंगाल के एक हिन्दी कवि-चेतनविजथ[ 
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श्री अगरचन्द नाहुटा 


के - बंगाल से जैन धर्म का सम्बन्ध अति प्राचीन है। यहां 
भगवान्‌ महावीर: का विहार हुआ था, उनके पद्चात्‌ भी 
रे जैनाचार्यो के कुल, गण आदि के नाम बंगाल से ही संबंधित 
हक प्रतीत होते हैं। ताम्रलिप्ति, थरोण्ड्वर्डनी आदि श्रमण 
... शाखाए' इस बात का स्पष्ट निदर्शन है । पहाड़पुर आदि से 
.. ग्राप्त ताम्रशासन व जेन-अवशेष तथा बंगाल के कई जिलों 
... में प्राचीन जैन प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। मानभूम, वीरभूम 
: आदि में बसने वाली सराक- श्रावक जाति. में जैन संस्कार 
मु हे मात्र रह गये हे वंयों कि श्रमण संघ पूर्व देश को छोड़कर 
डर उत्तर, दक्षिण और पद्चिम भारत में विचरने लगा था। 

! मध्यकाल में बंगाल से जैन घ॒र्म का सम्बन्ध क्षीण हो जाने 

. पर भी यदा-कर तीर्थयात्राईि के हेतु जेन मुनियों का 

आवागमन रहा है, पर उनका सम्बन्ध बंगाल के असली 
.. अधिवासियों से न होकर मात्र व्यापारार्थ आये हुए प्रवासी 


.. -जैवनों से ही. रहा । सतरहवीं शती से राजस्थानी जैन -- जगत- 
४ द में आदि का प्रभाव बंगाल में बढ़ा और बीकानेर, जोधपुर, 
.._ किसनगढ़ आदि: स्थानों के ओसवाल बन्धु अजीमगंज, जिया- 
 गंज, बालूचर, महिंमापुर आदि स्थानों में अठारहवीं शती से 


पर्याप्त प्रमाण में आकर बसने लगे । गत दो सौ वर्षों में केवल 
मुशिदाबाद और कलकत्ता ही नहीं, पर समूचे पूर्व भारत -- 
आसाम, बंगाल में जनों का सर्वतोमुखी प्रभुत्व छा गया । 
मन्दिर, उपाश्नयों का निर्माण हुआ । गुरुजनों को भक्ति- 
पूर्वक आमन्त्रित कर बुलाया जाने लगा और जैन श्रमणों का 
विहार क्षेत्र इस देश में भी विस्तृत हो गया । १८वीं शती 
से बंगाल में निरन्तर राजस्थान से यति-मुनियों का आवा- 
गमन होता रहा और चातुर्मास होते रहे । १८ वीं शती 
के शेषाद्ध में जगत-सेठ की धर्म॑निष्ट मातुश्नी माणकदेवी का 
चरित्रमय रास यति निहाल कवि ने वबनाया। इनकी 
बंगाल की गजल भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी जो-जो 
यति-मुनि आए, उन्होंने कतिपय रचनाएं बंगाल में रह 
कर बनाया हैं । इनमें काव्यमर्मज्ञ योगिराज श्री ज्ञानसार 
जी का पूर्व देश वणन बहुत ही सुन्दर है । अवतक बंगाल में 
जैन कवियों और विद्वानों द्वारा रचित जो भी साहित्य मिला 
है, वह राजस्थान से आये हुए व्यक्तियों का है । प्रस्तुत लेख 
में हम एक ऐसे जैन कवि का परिचय दे रहे हैं, जिनका 


जन्म ही वंग देश में हुआ था और अजीमगंज 





( ११४ ) 


उनकी प्रचुर रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस कवि का नाम है-- 
चेतनविजय । 

चेतनविजय के जन्म-स्थान, जन्म-समय, वंश आदि 
का तो निश्चित पता नहीं चला, पर उन्होंने अपनी लघु- 
पिंगल, नामक रचना में अपना इस प्रकार का परिचय 
दिया है जन 

ऋद्धिविजय वाचक गुरु बहु आगम के जान । 

तत्त शिष्य लघु चेतन भए जनमें बंग सुथान ॥१०६॥ 

दीक्षा ले यात्रा किये, फिर आये निज देश | 

संगत पाए साधु की मेटे सकल कलेश ॥११०॥ 

अर्थात्‌ इनका जन्म बंग देश में हुआ और दीक्षा लेकर 
अब्य प्रान्तों की यात्रा कर पुनः अपने देश में आकर सं० 
१८४७ में इस लघु-पिंगल ग्रन्थ की रचना की। आपकी 
रचनाओं का संग्रह गुटका पुरातत्व एवं कलामर्मज्ञ स्तरीय 
पूरणचन्द्र जी नाहर के संग्रह में उपलब्ध हुआ है। इसमें 
नाथनगर के गृण गरीब वखतावरनाथ को चेतनविजय के 
लिखे हुए तीन पत्रों की नकल भी है जिसमें उनके साथ 
वाल्यकोल के सम्बन्धका उल्लेख भी कवि ने किया है। 


उन पत्रों के कुछ पद्य यहां दिये जा रहे हैं ;-- 
स्वस्ति अविचल नाम परताप, 
दया धर्म चित राखो आप। 
नाथनगर उत्तम सुथान, 
तिहाँ बसे प्रीतम गुण खान॥ 
बंग देश में चेतन बस, 
गंग तिकट काया तिज कसे। 
गुण. गरीब वखतावरनाथ, 
घर्म ध्यान काजे इक साथ ॥ 
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रूघु वय की वाणी, मन में आणी, क्यूं विसरानी साच कहौ। 
तन की नहीं आशा, जीवन खासा, बचे हुलासा पास रहो ॥ 
हम तुमको चाहें, निजघट मांहें, प्रीत निवाहें लघु वय की । 
अस सत्र की बातें, हम तुम गाते, नहिं विसराते निर्भय की ॥ 
फिर नहिं इह काया, अब के पाया, छोड़ माया काज सरे। 
आखिर है जाना, जीव विराना, नाहीं पिछाना काह डरे ॥ 
तुम भय मति आनो, करि जिनवानो, आभा जानो निज मनमें 
सुध चेतन गावे, सीख सुहावे, जो तुमरे माने मन में ॥ 

इह शिक्षा जो मन घरो, तो जायो हम पास । 

नहीं तो सुख सं तुम रहो, मन मत करो उदास ॥ 

असाता मास तीन का, पाए तुम निज गात। 

सुनके दुख हमको भई, विधना जाने बात ॥ 

हम तुम जिवड़ा एक है, तुम मत जानो दोय । 

अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय ॥ 

भर ८ पर 

लघु वय हम करते बात, सो नहीं विसरो दिन रात | 

उपर्यक्त पद्यों से चेतनविजय का नाथनगर के गुण 
गरिय वखतावरनाथ की वाल्यकाल की प्रीति का पता चलता 
है । संभव है चेतनविजय का घर या ननिहाल उसके आस- 
पास रहा हो । 

अपनी गुरु परम्परा का अधिक परिचय कवि ने अपने 
सीता चरित्र की प्रशस्ति में दिया है। अतः उसके आवश्यक 
प्य यहां उद्धृत किये जा रहें हैं। 

श्री गुरु पद हूँ वंदू भावे, हीरविजयसूरि रायाजी । 
' तास शिष्य शुभ निर्मल साधु, सोम विजय उवभायाजी ॥ 
तेहना शिष्य वाचक पदधारी, चारित्रविजय गुरुदेवाजी | 
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5. शिष्य भावविजय के 
- -.. मिलता है। ये भावविजय कवि के बड़े गुए-श्नाता थे। 





-तिनकों शिष्य मणिधर जानो, भीमविजय पन्‍्यासोजी । 


हे : मुक्तिविजय तस पद सोभे, पुण्यास बहु अभ्यासोजी ॥ 


रा <  तेना. शिष्य पुन्यास गुणवंत्रा, प्रमोदविजय गुरु रायाजी । 
-. ““तास पटे गहु विद्याधारी,. रिद्विविजय उबभाया जी ॥ 


:.. तैना शिष्य शुद्ध चेतन गायो, सीता चरित मन आनीजी। 


... शील-उपदेशमालछा थी जानों, आगम थकी सुनवानीजी | 
इन पद्चों से वे सुप्रसिद्ध जेनाचार्य श्री हीरविजयसूरि 


हे हा की पंरम्परा में थे, ज्ञात होता है। सूरिंगी के शिष्य 
४ * उपाध्याय सोमविजयजी, उनके शिष्य चरित्रविजय वाचक 
फिर क्रमशः पत्यास - धर्मविजय, भीमविजय, भक्तिविजय, 


हे प्रमोदविजय के | शिष्य उपाध्याय ऋद्धिविजय के आप शिष्य 
हुए। लघुर्पिंगल के निर्देशानुसार ऋद्धिविजय के ये लघु 


..... हिष्य थे, अतः कवि से पूर्व दीक्षित और भी शिष्य होने 


हा चाहिए । बालूचर के आदिवाथ मन्दिर को ऋद्धिविजय के 
उपदेश से बनवाने का शिलालेख 


/ इनके साथ गंभीरविजब और भूयविजय का भी इस शिलालेख 


में उल्लेख आया है। 


| इनकी रचनाओं की भाषा हिन्दी और राजस्परानी है । 
- अजीमगंज में तव ये दोनों भाषाएं मिश्रित सी बोली जाती 


.. थीं। चेतनविजब की अधिकांश रचनाए' राजस्थानी 


... प्रधान हैं। इसलिए ये राजस्थाव से आये हुए बंग देश के 
“ सिवासो ओसवाल आदि जाति के होंगे, ऐसी सम्भावना है । 
कवि चेतनविजय की प्राप्त रचनाओं में संवत्तोल्लेख 
_ वाली प्रथम रचना “धर्म चरित्र” सं० १८३० आश्विन 


. हंस पद सोभे पुण्यास पदवी, धर्मविजय करू. सेवाजी॥ 


( ११४ ) 


शुक्ला. ११ रविवार को अहमदाबाद. में रची गई थी। 
. इससे इनका जन्म सं० १८०० के आसपास होना अनुमानित 


है | संवत्‌ १८३० में ये अपने गुरु के साथ गुजरात-अहमदा- 
बाद गये और उधर भ्रमण करते हुए अन्तरीक्षजी आदि 
की यात्रा करके सं० १८४० के आसपास पुनः बंगाल 
पघारे । इसके बाद वे अधिकांश अजीमगंज में रहे मालूम 
देते हैं। वहां रहते हुए आपने लगभग 
प्रिमाण में राजस्थानी व हिन्दी भाषा में रचनाएं की, 
जिनका परिचय नाहरजी के संग्रहस्थ गुटकें से इस लेख में 
दिया जा रहा है । इस २५० पत्रों के गुटके में ३११ छोटी 
बड़ी रचनाएं हैं । इस गुटके के थोड़े अन्तिम पत्र कट जाने 
से “जम्बू चरित्र” कुछ भपूर्ण रह गया है। यह गृटका कवि 
के समय में ही समय-समय पर लिखा जाता रहा है। सं० 
१८४५४ से १८४७ यावत्‌ १८५४ तक लेखन हुआ | इसके 
बहुत से पत्र तो सम्भवत: कवि के स्वयं लिखित हैं। सबसे 
अन्तिम रचना श्रीपालरास सं० १८४५ आश्विन सुदि ३ 
को महिमापुर में उद्योतविजय ने तपागच्छीय बावू माणक- 
चन्दजी के वाचनार्थ लिखी है। इस प्रकार यह गुटका 


ब् 
६००० इलाक 


१०-१२ वर्षों तक लिखा जाता रहा है । इसमें सं० ६१८३० 
से सं० १८५३ तक की रचनाएं संग्रहीत है। इसके बाद 
चेतनविजय कब तक विद्यमान रहे, यह अज्ञात है । 
सम्भव है १८६० के आसपास उनका स्वर्गवास हो गया 


होगा । 


लघ॒पिंगल व आत्मबोध वाममाछा --दोनों हिन्दी के 


छन्‍्द व कोश-ग्रन्य हैं । लघुपिंगल १११ पत्तों में एवं आत्म- 
बोध नाममाला २७३ पद्यों में है, जो सं० १८४७ पोष स० 





( ११६ ) 


२ और माघ सुदि १० को पूर्ण हुई थी। इनके अतिरिक्त 
बहुत से स्तवन व पद भी हिन्दी भाषा में हैं, अवशेष रचनाएं 
राजस्थानी में है। बड़ी रचनाओं में 'सीता-चरित्र” सं० 
१०४१ वैशाख सुदि १३ के दिन अजीमगंज में निर्मित और 
श्रीपाल चरित्र सं० १८५३ फाल्गुन व०२ की रचित है। 
तीसरी बड़ी कृति जम्बू चरित्र यद्यपि इस गुट के में अध्रा है। 
प्र जैन गूर्जर कविओ भाग ३ पृ० २० में उद्धृत अन्तिम 
प्रशस्ति के अनुसार सं० १८५२ श्रा० शु० ३ रविवार को 
अजीमगंज में यह ग्रन्थ पूणे हुआ था । यद्यपि उस म्रम्थ में 
रचना संवत्‌ का पाठ “अठारे बावने का अठारेवां (पा) 
वने (पढ़कर सं० १८०५ लिख दिया था; पर चेतनविजय 
की अन्य दो रचताएं “सीता चौपाई” व श्रीपार रास, 
जिनकी प्रत्ति बीकानेर में उ० श्री जयचन्दजी के भंडार में 
है, जिसकी हमने देसाई महोदय को सूचना दी तो उन्होंने 
अपने इस ग्रन्थ के पृ० ३३४ में सं० १८०५ की भूल बताते 
हुए सं० १८४० के बाद की सम्भावित लिख दिया । रूघु- 
पिंगल और आत्मवोध नाममाला की प्रति हमारे संग्रह में 
भी हैं और हमने अपने राजस्थान के हिन्दी हस्तलिखित 
प्रन्‍्थों की खोज भाग-२ में इन दोनों ग्रन्थों का विवरण 
प्रकाशित किया है । 
काव्य की दृष्ठि से चेतनविजय मध्यवर्गीय कवि हैं। 
उनकी अधिकांश छोटी-छोटी कृतियाँ तीर्थ्टरों के गुणानु- 
वाद के भक्ति गीत हैं और लगभग १०० रचनाएं पद-सभाय 
रुप में हैं जिनमें आध्यात्मिक भाव और औपदेशिक प्रेरणा 


ही प्रधान है। रचना-संवत्‌ के उल्लेखवाली निम्नोक्त 
रचनाएँ हैं । 
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चौवीस तीर्थड्रुरों के स्‍्तवन तीन प्रकार के व चेत्य- 
वंदत चौवीसी, चारों को मिलाकर व बीस विहरमान के 
बीस स्तबन, ये लगभग १२० स्तवन एवं अक्षरानुक्रम ३५ 


पद व ३५ सज्भाए हैं। इनमें से उदाहरण के तौर पर कुछ 
पद यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
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( ११७ ) 


(१) रागे-आसावरी न 

सन समता कीजे ।ना०। 

लोभ लहर तज दीजे।१। 
आतम काज न सीजे। . 
समकित रंग में भीजे । २। 


। रा - क्रोध मान माया जग फंदा 
राग द्वष में सुख दुख पावे 
. - पर संगत सौं न्यारे रहिए 


... - जगत जाल को ख्याल मिटावे, तो नहीं अनुभव छीजे 


-... शील संतोष दोष निज घट में, परमातम पद लछोजे । ३। 
आवागमन को फेर. न देखे, सिद्ध अहूपी कहीजे। 
चेतन शुद्ध होय सुख विरूपे, आपा आप में दीज | ४ | 
(२) राग-सारंग | े$ 
: मन मगत भंए शुभ ध्यान में, ध्यान में ध्यान में ध्यान में ।म० 
:.. शुद्ध दृष्टि निज आतम देखे, परमातम के ज्ञान में । १। 
- संतोष सुधारस . शील पियाले, छाके अमृत पान में। 


-  समकित पाय परस सुख पावे, बेठे अविचल थान में | २। 


>्अग्रम है अगोचर महिमा तेरी, नहीं आवे अजान में । 
धर में साहिब परचे कीजे, भरम नाहीं जहान में | ३। 


: . जिनही पाया तिनही छिपाया, भाखे नहीं पर कात में । 
5 चेतन चेत चपलता छोड़ों, भले मत अज्ञान में। ४। 


(३) राग-गौड़ी 

ह ग्रीग जतन कर लछीजे, शुद्ध मन योग ० 
“भेष बनाये जगत में डोले, आतम कारज न सीजे । १! 
.. माया ममंता तज दे प्यारे, न्‍्यारे करम को कीजे। 
: “ सुख उपजे समता रस धारे, ज्ञान सुधारस पीजे।२। 
. >निंदक बंदक इक सम जाने, नहिं हरखे नहिं खीजे। 
.. अपने मन में थिरता करके, आपो आप में रीक्षे । ३। 
: पर एकाकी रहीजे । 
. अविचल पावे सिद्ध शरण में, चेतन जग-जग जीजे । ४ । 
ह (४) व्पया 

 बंदा गंदा देह क्‍या गरव करे तन का । 


- आखिर जिवड़ा निकल जायगा, रह जागा मन ही मन का ।१। 


 बाढापन में खेल गमाएं, तरुण चाह भई घन का 
- घुद्ध भए धिरता नहिं राखे, होय रया कीड़ा अन का ।२। 
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क्रोध मान. माया लपटाने, दास भए जन जन का 
समभ वृक्त चेतन चित चेतो, सुध लोजे आनन्दवन का ।३॥ 
(५) होरी 


पाए नर अवतार हो री आतम खेले । 


फिर नहिं दाव मिलेगा, आपा आप निहार | हो०। १। 


सरब॒ चौरासी रूप बनाएं, जीदन के गति चार। 
तन करताल बजे घट मांहि, मन मादलू धोंकार । हो० । २। 
धीरज ध्यान धरम को डफले, गावत आतम सार । 
ज्ञान गुलाल लाल रंग छाते, सुमति सखीस प्यार । हो०३। 
अव्रत अबीर घृपत को दारे, परमातम पद थधार। 
ऐसा खेल भविक मन घारे, चेतन उतरे पार। हो०। ४। 
(६) 
चंचल चित वत्त॒ कीजिए, थिर मन कीजे रे ध्यान 
निज पट के पट खोलिए, उपजे केवल ज्ञान ॥१॥ 


तूमत चूके रे प्राणिया, ए संसार असार 
मात पिता सुत बंधवा, स्वारथ के परवार ॥२॥। 
तन धन केबल कारमा, संध्या राग समान 


क्षण एक में फिर जायगा, धूआं घवरा २ जान ।३। 
बाला तरुणादि घृद्ध में तूं नहिं चेते आप। 
तीनों पन त॑ खोय के बहु करसी पछताप। ४। 
हंसि हंसि क्मंन बांधियें नहिं. छूटेगो रोय। 
आप क्रिया फल पावसी, अवर न बॉ रे कोय । ५ । 
जो सुख चाहे आतमा, तो समता 
चेतनता सुध होय के, चाले 
(७) भक्ति गीत 
चरण चरण सो दीजे आदेश्वर भगवान । 
निशदिन घ्यावुं तुमको जिनजी साहिब गुण (वान । १ 
अवबके तारो प्रमुजी मोंकू, सेवक्क अपनौ जान 
तुम से नहि को देवी देवा, देख्या सकछ जहान | २ । 
प्रथम तीथकर मेरे प्यारे मेरे, 
चेतन की अरजी चित्त ल्यावो, 


गुण घार। 
मुगत मार | ६ 


। 
| 
नाभिराय कुछ भान | 


दो प्रमु वंछित दान । ३। 
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भावान्‌ महावीर की जन्मभूमि एवं निर्वाणभूमि विहार 
प्रान्त जेन समाज के लिए तीर्थभूमि है। इसी विहार प्रान्त 
से संल्म बंगाल है, जहां भगवान्‌ महावीर ने विचरण किया 
था। उनसे पूर्ववर्ती तीयंकरों ने भी इस भूमि में अपना 
धर्म-प्रचार किया था जिससे हजारों वर्षो' तक जेन धर्म को 
ही वज्भाल का मुख्य धर्म होने का गौरव प्राप्त था । 
सीमाओं का परिवर्तत समय-समय पर होता ही रहता 
है और आज जो प्रान्तों की सीमाए' हैं, वे प्राचीन काल के 
राज्यों या प्रान्तों की सीमाओं से भिन्‍न हैं; परन्तु क्षेत्र और 
स्थान तो वे ही हैं, उनके रूप और ताम भरे ही बदल गए 
हों। वर्तमान विहार, बद्भाल और उड़ीगा में छाखों की संख्या 
में रहने वाली 'सराक” जाति ने इस लम्बी अवधि में भी 
पूर्णतया निरामिप भोजी रह कर अपनी प्राचीन जैन 
संस्कृति को आज तक अक्षुण्ण रखा है। 'सराक” शब्द 
जैन धर्म के अनुयायी गृहस्थ वर्ग के लिए जेन शास्त्रों में 
प्रयुक्त “श्रावकर शब्द का ही अपश्र शा रूप है । 
पिछली शताब्दियों में इधर जेन धर्म का प्रचार नहीं रहने 
के कारण वर्तमान जैन समाज के पूर्वजों ने इन स्वधर्मियों 
को भूला दिया था, किन्तु कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्मगारी शीतल- 
प्रसादनी ने सरकारी गजेटियरों के आधार पर “बद्भाल, 
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बंगाल में जन धर्म 


लेखक -श्री भेंवरलाल नाहुटा 










विहार, और उड़ीसा के जन नामक ग्रत्य लिसक़र सभी जछेँनों 
फा ध्यान इस और आकर्षित किया जिससे इस क्षेत्रों के कति- 
पय स्थानों के साथ जैन धर्म के अदूद सम्बन्पों का पता 
चला है। उसका एक संक्षित परिचय यहां भ्रस्तुत करना 
आवद्यक है :--- 

बंद घान-चद्ध सान :--वर्तमान बद्भाल को एक 
सुप्रसिद्ध नगर वर्दवान का सामकरण विद्वानों के मतानुसार 
चरम तीथंकर भगवान्‌ महावीर-वर्द्धमान के नाम से ही 
सम्बन्धित है और आज वंग वर्दवान कालछक्रम के प्रभाव से 
उसी वद्धमान का परिवर्तित रप है । बाज भी यहाँ कल्य 
यू आदि जवागमों में उछिसित उग्रवंध के बहुसंप्यक छोग 
निवास करते हैं । उजानी गांव में १० वीं दती की व वर्द्धमान 
जिले के आडउपल ग्राम में दो समाधि स्वानों के बीच भगवान्‌ 
शान्तिनाथ की कृष्ण परापाण की सुन्दर प्रतिमा प्राप्त हुई हैं, 
जो अभी कलकत्ता की बंगोय साहित्य परिषद्‌ में सुरक्षित 
है। यह मूर्ति ३३॥ और १४ इ'च को है। प्रभु के सस्तक 
पर छत्त और उभय पक्ष में देव दुन्दुभियुक्तदेव-देवियों तथा 
चामर वीजते हुए इन्द्रों की मूर्तियां भी हैं । 'मेमारी” के 
पास थोड़े वर्ष हुए सतरेवलिया में प्राचोन जेन मन्दिरों से 
तीयंकरों की प्रतिमाए प्राप्त हुई। जिनमें से आशुतोप 











५ रा 'स्यूजियम-संग्रहालय में छाकर रखी हुई चौमुख प्रतिमाए'. ँ 
“विद्यमान हैं । इससे विदित होता है. कि कुछ शंताद्दियों 


<ः रा पूर्व तक वर््धमान जिले में जन घ्म का. अच्छा प्रचार था। 
वीरभपमि :  वर्दवान के पडोसी वोरभूमि जिला में 


कॉफी संख्या में “सराक” जाति के छोग निवास करते हैं। 
५ “वदीरभमि” शब्द स्वयं ही जेन तीर्थंकर महावीर के लिए 


_ - प्रयुक्त वीर प्रभु शब्द का परिचायक है और जिस भूमिया 


... ब्षेत्र में वीर प्रभु का विचरण हुआ हो उस अर्थ में यह 


_ बीरंभमि का संकेत है। वीरभमि वर्णन नामक प्रन्य में 


: में इस जिले के कई स्थानों में जैन प्रतिमाओं के होते का 
: उल्लेख है। इसी तरह सिंहभूम नामक जिले का ताम- 


_ करंण भो भगवान्‌ महावीर के सिंहलछन से सम्बन्धित प्रतीत 
7 होता है। ... 
:... बांकुड़ों :--बांकुड़ा से एक मील की दूरी पर द्वारि- 
ै : केशवर नदी के तट पर बहुलारा नामक स्थान में एक जेब 
मंदिर का उल्लेख कर्निघम साहव ने भो अपने स्व की आठवीं 
रिपोर्ट में किया | इस जिले के अन्य स्थानों में भी प्रचुर परि- 
_. ज्ञाण में जैन प्रतिमाए', तालाव, मंदिर आदि पाये जाते हैं । 
अभी हाल में ही पुरुलिया जिले के तालाजुड़ी गांव में, वहां 





हे ० -. के तालाब के निकट ऋषभदेव प्रभु की ३. फुट ऊंची एक 
बड़ी ही सुन्दर प्रतिमा. मिली है, जो आज जैन बद्रीदास 


हे ५ । _ टेम्पल स्ट्रीट स्थित जैन इनफोस्मेशन ब्यूरो मे सुरक्षित है । 
इतना ही. नहीं मानभूम जिले के भूगोंछ को देखने से प्रतीत 
होता है कि यह प्रदेश जैन मन्दिर व मूर्तियों से भरा पड़ा है । 


5... मिदनापुर जिले का तामलुक ही जैन शास्त्रों एवं 


रा कथा-साहित्यों में वर्णित प्राचीन तंम्रलिप्ति नगरी है। 








'भक्त क्रावक के रहने का उल्लेख है 
. रत्नमयी पाइईनाथ की प्रतिमा थी । 


( ११६ ) 


ब्रह्म नेमिदत्त के आराधना-कथा-कोप में यहां एक जिनेन्द् 


जिसके चेत्यालय में 
इस क्षेत्र के उतृखनन 
कार्य में जेत पुरातत्व सामग्री उपलब्ध हुई है और उसमें 
प्रगति होने पर बहुत कुछ प्राप्त होने की सम्भावना है । 
हुगली जिले के चिनसुरा में एक जैन मन्दिर है जिसमें 
कतिपय प्राचीन जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं । राजगह के 
दिलालेखों से यह विदित होता है कियहां १६वीं 
शताव्दि में ओसवाल माणिकचन्द गांधी निवास करते थे 
जिन्होंने सं० १८१६ में रत्नगिरि के मन्दिरों का जीर्णोद्धार 
कराया और सं० १०२३ में उदयगिरि का प्रसादोद्धार करा 
के वहां अभिनन्दन, सुमतिनाथ और पार्श्वनाथ के चरण 
पादुकाओं की प्रतिष्ठा कराई गई थी। कलकत्ता से १० 
मील की दूरी पर हुगली नदी के तट पर कोन्‍्नगर में एक- 


एक फुट ऊंची भगवान्‌ पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त 


हुई थी जो अभी कलकत्ता म्यूजियम में प्रदर्शित है । 


खुलना और जसोर जिलों में निम्न न्‍्थ साधुओं के विहार 

का उल्लेख चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपने श्रमण- 
घृतान्त में क्रिया है। उसने अपने अन्य घमृतान्त में यद्यपि 
स्पष्ट रूप से जेन शब्द या जैन मन्दिरों का उल्लेख नहीं 
किय्य है, परन्तु बौद्ध विहारों के अतिरिक्त अन्य सभी मन्दिरों 
के लिए उसने देव मन्दिर शब्द का प्रयोग किया है जिममें 
जन मन्दिर भी सम्मिलित हैं | परन्तु निम्नन्थ साधुओं के 
श्रमण की वात का स्पष्ट निर्देश जेन साधुओं के बंगाल में 
हार करने का प्रमाण है और उससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि बंगाल में, जेन मन्दिर एवं श्रावकों की अच्छी 


वस्तियां अवश्य ही उस काल में भी थीं । 








। 
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मालदा जिले का पुण्ड्वर्धस नगर एक अति प्राचीन 
स्थान है जिसका वर्णन प्राचीन जन प्रस्थों में पर्याप्त रूप 
से है। राजशाही जिले के मन्देल स्थान पर खुदाई द्वारा 
शान्तिनाथ भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी एवं उस स्थान 
के निकटस्थ तालाव को खोदने पर भी दो अन्य जैन प्रति- 
माए मिली थी। यहां से प्राप्त खारहवीं शती की आदिनाथ 
प्रतिमादि आशजुत्तोप म्युजियम में है । इस जिले का पहाड़पुर 
नामक स्थान तो पुरातत्व के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है, जहां 
पांचवों शताब्दि के प्राचोन जन अवशेप प्रचुर परिणाम में 
प्राप्त हुए हैं । विशेष जानने के लिए इसी ग्रंथ के पृ० १०३ 
में छोटेलालजी ज॑त का लेख देखना चाहिए । 

चटगांव जिले के सीताकुण्ड स्थानवर्ती संभवनाथ व 
चन्द्रनाथ टोके भी संभवतः तृतीय भौर अष्टम जैन तीथकरों 
के नाम से सम्बन्धित है। कुमिल्ला जिले से जेनों का सम्बन्ध 
प्राचीन काल में इतना अधिक था कि कल्पसूत्र में वणित 
खेमलिज्जिया नामक श्रमण शाखा यहीं से निवली थी | 
इस जिले के मैनामती स्थान में एक जैन तीथकर की प्रतिमा 
प्राप्त हुई थी, परन्तु वह कहाँ रखी गई इसका ठीक पता 
नहीं लग सका है। परन्तु कुमिछा के रामलाल पुस्तकालय 
के अधीक्षक--सुपरिनटन्डेन्ट श्रीयुत आर० एम० चटर्जी ने 
उस जैन प्रतिमा को स्वयं देखा था। 

इस प्रकार प्राप्त पुरातत्व सामग्रियों एवं जैन ग्रन्थों के 
अनुशीलन से यह पता चलता है कि भगवान महावीर के 
पश्वातू कई शताब्दियों तक तो बंगाल में जैन धर्म का 
अच्छा प्रचार रहा । केवल बंगाल ही क्यों ? जैनधर्म सुदूर 
आसाम में भी फैछा हुआ था, गवाल पाड़ा से १२ मीरू 
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दूरी पर स्थित सूर्यपहाड़ की गुफा में सहस्नाव्दी पूर्व की 
ऋषभदेव और पद्मप्रमु भगवान की प्रतिमाएं इसके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। प्रचार ही नहीं, एक दिन यहाँ 
जन धर्म का साम्राज्य था, परन्तु मध्यकाल में दुष्काल 
आदि प्रतिकूछ परिस्थितियों के कारण श्रमण संघ दक्षिण एवं 
पश्चिम भारत में चछा गया और उन्हों क्षेत्रों में जैन साधु 
लोग विचरण एवं धर्म प्रचार और आत्म साधना करते 
रहे और इस पूर्वीय अंचछ से उनका 
लोप-सा हो गया। जैन साधुओ के विहार के 
अभाव में भी यहां की जेन जनता कई झताब्दियों 
तक अपने परम्परागत धर्म को पालन करती रही, वयोंकि 
ग्यारहवीं शताब्दी तक तो जिन मन्दिर और प्रत्तिमाओं का 
भी निर्माण होता रहा है। अन्त में संरक्षक साधु संघ के 
अभाव में बे निग्न न्‍्थ धर्म को भूल गए और वे अन्यान्य 
परम्पराओं के प्रभाव में आ गए । फिर भी यहां की सराक 
जाति का अहिंसक आचरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

बिहार प्रान्त में जैन तीथंकरों से सम्बन्धित अनेक तीर्थ 
स्थान होने के कारण वहां समय-समय पर तीर्थयात्रादि 
प्रसंगों से जेनाचार्यो व जेन-श्रावकों का आवागमन होता रहा 
है। चौदहवीं और १५ वीं शताब्दि में बिहार प्रान्त के 
कई स्थानों में मन्त्रितीय नाम की जेन जाति निवास 
करती थी, जो इस प्रान्त में तीर्थों के उद्धार का कार्य किया 
करती थी । मन्त्रिदीय के लिए महत्तीयाण शब्द का प्रयोग 
अनेक ग्रन्थों में किया है। सन्‌ १४१२ को राजगृह प्रशस्ति 
एवं १७ वीं शतोी की पावापुरी लेख-प्रशस्ति इस जाति के 
कीतिकलापों पर प्रकाश डालती है । पाऊूुगंज आदि राज- 


रु 
च्ज5 


भारत के 


रे 








घराने पुर्वकाल में जैन धर्मानुयायी थे, परन्तु उनका इतिघृत्त 
आज विस्मृत हो गंया है। ह । 
: बंगाल में जेने समांज का पुनरागमन 


बंगाल का आदि धर्म तो जैन धर्म था ही जैसा कि श्री 
५ प्रवोधचन्द्र सेन एम० ए० ने भी अपने “बंगाल का आदि 
था अंर्म” तॉमक पुस्तक में अनेक खोजपूर्ण तथ्यों के आधार 
: धर संप्रमाण लिखा है। परन्तु यह भी सत्य है जैंसा कि पहले 
:: उल्लेख किया जा चुका है कि इस क्षेत्र से एक प्रकार से जेब 
< चर्मौनुयायियों, जैन साधुओं आदि के दुष्काल जनित पलायन 
: के कारण यहाँ से उसका छोप सा ही हो. गया था। आज 
रे जो बंगाल के विभिस्त स्थानों में जैनों की वस्तियां हैं और 
| : उनकी जो आबादी है, वह मूलतः: परिचम भारत से आए 
_ हुए जैनों की है, जो यहां व्यापार धन्धों भादि के निमित्त 
. से आए और बसते गए तथा उनकी संख्या में वृद्धि 
हे होती गई । _ 








*ः प्रवासी जनों का : सर्वप्रथम. मुगलकाल में राजस्थान से 
० आगमन हुआ और धीरे-धीरे बंगारू के नगरों में उनके 
एक विशेष प्रभुव्व का निर्माण हुआ। वे बड़े-बड़े जमींदार 
और व्यापारी हुए। उनका राजनैतिक क्षेत्रों में भी विशिष्ट 
.. प्रभुत्व था.। ऐसे प्रभुत्व-सम्पन्त प्रतिभाशाली पुरुषों में सर्व- 
प्रथम जगतसेढ वंश का बंगाल में पदार्पण होने का प्रवाद 
है, किन्तु उनसे पहले भी यहां जैनों की बस्ती थी । तपा- 
: गच्छीय मुनि श्रीसौभाग्यविजयजी ले सं० १७४० में अपनी 
। रु तीथमालो में मक्षुदावाद और कासमबाजार आदि के संघों 
-- के उल्लेख किया है और मसक्षुदावाद मुशिदाबाद का ही 


(१२१ ) 


जाम था। फिर भी इस बात में दो मत नहीं हो सकते है कि. 
जनों के लिए जगतसेठ का प्रादुर्भाव एक वरदान सिद्ध 
हुआ और स्वधर्मी वन्धुओं को उनसे विशेष प्रश्नय मिला । 


तीर्थों की उन्नति हुई और राजस्थानी प्रवासी उसी विटप के 
सहारे वलल्‍्लरी की भांति विकसित होते गए 

जगत सेठ के पूर्वज हीरानन्द साह सन्‌ १६५२ में पथ्ना 
आए और सन्‌ १७११ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनके 
जीवनकाल में बंगाल के अनेक स्थानों में उनकी कोठियां 
स्थापित हो गई थीं। सन्‌ १७०१ में कारतलवर्खा को, 
जिसका नाम मुहम्मद हादी था, बादशाह औरंगजेव ने बंगाल 
का दीवान तियुक्त किया। वस्तुतः उसका जन्म ब्राह्मण कुल में 
हुआ था परंतु अनाथ दशा में ईरानी व्यापारी के हाथ पड़कर 
मुसलमान हो गया। तदनन्तर भारत आकर मुगल राज्य 
का एक सरकारी कर्मचारी हो गया और पद-श्द्धि होते-होते 
वह बंगाऊछ का दीवान हो गया । इसी ने मकसूदाबाद का 
ताम बदल कर मुर्शिदाबाद किया । इसके पूर्व कारतलब॒खां 
के साथ जगतसैठ माणिकचन्दजी भी आए और सन्‌ १६६७ 
के आसपास ढाका में कोठी खोली और बाद में मु्शिदा- 
बाद में रहने लगे | सन्‌ १७०२ वि० सं० १७५६ में मु्षि- 
दावबाद के महिमापुर में कोठी की स्थापना हुई। दीवान ने 
सेठ माणिकचन्दजी को राजस्व संग्रह करने का तथा टकंसालू 
के प्रबन्ध का काम सौंप दिया जिससे बंगाल सूचे की अर्थ- 
व्यवस्था में पर्याप्त उन्‍तति हुई एवं जगतसेठ को भी उन्नति 
के शिखर पर आरूढ़ होने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ । 


जगतसेठ ने सम्भवतः: ढाका में जिनालय और दादा- 


बाड़ी की भी स्थापना की थी । यहां सम्बतु १७६१ में 





पर 





( १५२ ) 


किशनगढ़ निवासी भोजक कविष्ृन्द ने बृन्द-शतसयी की दिन प्रतिष्ठा करवा कर मंगवायी थी | जैंन रासमाला भाग 

रचना की । वह सम्मेतशिखरजी भी यात्रार्थ गए थे और , पृष्ठ १८४ में इसका उल्छेख पाया जाता है। शिलाहेखों 
| ने बनाया था, ढाका में सतरहवीं शी में 

किक हे से भी इनके मकसूदावाद निवासी होना प्रमाणित है। 


दिगम्बर जैन मंदिर भी था| सं० १७३२ में वहां सेरपुर में ह 
प्रतिष्ठा होने का उल्लेख नाहरजी के जैन लेख संग्रह छेखांक महोपाध्याय समयसुन्दरजी की शिष्य परम्परा में पं० आश- 


३२६ के अभिलेख में पाया जाता है । करणजी के शिष्य आलमचन्दजी ने सं० १८१४५ में वधाख सुदी 
बंगाल में साधु, मुनिराजों और यति वर्ग का तीर्थयात्रा._ ५ को जीवविचार स्तवन गाथा ११५ की रचता मसूद - 
एवं चातुर्मास हेतु यहां आगमन हो चुका था| कासिस-. बाद में इन्हीं सुगालूवन्द के लिए की थी । इन्होंने सं० १८१४ 
वाजार के मब्दिर में सं० १७८० माघ वदी रे को पं० मुनि-_ ज्ाघ सुदी ५ को मकसूदाबाद में मौन एकादशी चौपाई . 
भद्र गणि के बतवाने और 3० कर्पुरप्रिय ग्रणि के प्रतिष्ठा ! बे 
कराने के उल्लेख नाहरजी के जन लेख संग्रह में लेखांक ८५१ गया व १8३७ म अवाआावग गजल २ के पते जज का 
में पाया जाता है। सं० १७८१ आपाढ़ सुदी १० को सेठिया. :पिमा स्तवन की रचना की। इन्हीं आलमचन्दजी ने सं० 
गुलावचन्द ने यति हीरागरिरिजी की पादुका निर्माण करवायी . १८२२ में मित्ती मिगसर सुदी ४ के दिन सामसुखा 
थी। सं० १८२१ माघ सुदी १३ को पायचन्द गच्छ के सुगारूचन्द के पुत्र मूलचन्द के लिए गहीं पर 'सम्यक्त्व 
महोपाध्याय नित्यचन्द्रजी स्वर्ग सिघारे | दस्तूरहाट के जीर्ण कौमुदी चौपाई' की रचना की थी।सं० १८५४ श्रावण 
मन्दिर के अभिलेख--नाहर लेखांक ८६ से विदित होता है... सुदी १ के दिन मकसूदाबाद वास्तव्य सामसुखा कीर्तिचन्द्रजी 
कि सं० १८११ में गोखरू सभाचन्द अगरचन्द के पुत्र मुहकम- ने सुधर्मा स्वामी से लेकर खरतर पढ़ावली पटटक की 
सिंह ने भागीरथी के तट पर इस जिनालय का निर्माण प्रत्तिष्ठा शत्रुंजय महातीर्थ पर पू० 3० क्षमाकल्याणजी 
करवाया था। सं० १८२१ मिति माघ सुदी १५ महाराज से करवायी थी। सं० १८४७ में मलचंदली के 
को कातेला सोभाचन्द मोतीचन्द ने महोपाष्याय पुश्र धोंकलचन्द्र कीत्तिचन्द्र के आग्रह से उ० क्षमाकल्याणजी 
समयसुल्दरजी की परम्परा में पं० हजारीनन्दणी के महाराज ने मकसूदावाद में सूक्ति रल्लावली की स्वोपज्ञ शृति 
सद॒पदेश से मकसूदाबाद ( कीरतवाग, जीयागंज ) में दादा- सहित रचना की थी । 
साहव के चरणों का निर्माण करवा के महेन्द्रसागरसूरिजी से मगर शासन के अवसान काल में भी जबकि देश में 
उसे प्रतिष्ठित करवाया था । इन्हीं सोभाचन्द के पुत्र गुजर अनीति और अराजकता थी, जैनी अपनी कुशाग्र बुद्धि और 
मल व तनसुखराय के आग्रह से उपाध्याय क्षमाकल्याणणी <रदर््षिता के कारण विभिन्‍न क्षेत्रों में अपने प्रभत्व को कायम 
महाराज ने महिमापुर में जयतिहुअण भापा--४१ ग्राथा-- बल में सफल हुए । बंगाल के जन-जीवन में तो उन्होंने 
की रचता की थी । निर्णायक भूमिकांए अदाकी । जगतसेठ के अवसान के 
सामसुखा परिवार भी जेसलमेर से मकसूदावाद आकर बस पदचात्‌ भी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल अपने को 
गया था और सुगालचंदजी ने सम्मेतशिखर महातीर्थ के जलमन्दिर ढ़ाला और व्यवसाय वाणिज्य के अलावा भी कला, प्राहित्य 
का जीर्णोद्वार करवाया था। सं० १८२२ में स्थामलछा पार्वंनाथ. और संस्कृति के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की । 
आदि पांच प्रतिमाओं को सुरत भेज कर साघ सुदी १३ के. उनका स्वघर्मीवात्सल्य अनुकरणीय था। 
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भारतीय कला का सांगोपांग अभ्यास करने के लिए 
जन चित्रकला और उसके क्रमिक विकास का अध्ययन अनि- 


 बाय॑ है। अजन्ता, इलोरा, सित्तनवासल आदि के भित्ति चित्रों 
- की प्राचीनतम कलाकृतियों का दर्शन वहाँ का यात्री ही कर 


हु 
5 


सकता था; पर उस कला की गतिशी उता तो वस्त्र पट, काष्ट- 
फलक कटे व कागज पर चित्रित होने से हो छोगों के आवा- 
* गमन से सारे देश में फेली और उसका सावत्रिक प्रचार संभव 
हो सका था । राज महलों व सम्पन्त घरों के भित्ति-चित्र भी 
तहंशीय कला के अवश्य ही परिचायक हैं, पर स्थिर चित्रों 
की अपेक्षा-उपरि निर्दिष्ट चित्रों की यह विशेषता उल्लेख 


योग्य थी कि देश की भावात्मक एकता और आदान-प्रदान (22 २४ मोल ) के यादव राजा कुमारपाल, जिन्हें 


द्वारा लोक. चित्रकला को नई मोड़ मिलती गई। इस प्रकार 
के चित्रकला. उपादानों में काष्ठफलक के चित्र सबसे ज्यादा 
विकाऊ और रंग की चटक विशेष आकर्षक रहती थी । जेन 
ज्ञान भण्डारों में ताड़पत्रीय प्रतियों के काष्टफलक लगभग 
8०० वर्ष प्राचोन मिलते हैं । इन चित्रों में प्राचीनतम चित्र 
श्रीजिनवछ्ठभसूरि और श्रीजिनदत्तसूरिजी के हैं । उनके थोड़े 


समय बाद कलिकाल-सर्वज्ञ हेमचद्धाचार्य-कुमारपाल व 
: वादिदेवसूरि-कुमुदचन्द के शास्त्रा्थ के भाव चित्रित काष्ठ- 


है 
पे 


के चित्रों के सम्बन्ध में परिचय देना अभीष्ट है । 


ः 


श्री जिनदत्तज्रिजी के चित्रमथ प्राचीन काष्टफंलक 


श्री भंवरल्ाल नाहठा 


तह 


<2 “के छालचंदर भगवानदास गांधी ने अपश्रश काव्यत्रयी 
में सर्वप्रथम उपयु क्त दोनों महान्‌ आचार्यों के चित्र प्रकाशित 
किए थे, जिन्हें हमने भी ३० वर्ष पूर्व अपने ग्रन्थों में प्रकाशित 
किये । जैसलमेर भाण्डागारीय ग्रन्थानां सूची के प्रति नं-२४१ 
चद्रपन्तति सूत्र की प्रति के काष्ठफ्कक पर चित्रित एक 
महत्वपूर्ण पटडी जो इस समय ज॑सलमेर में थाहरुशाह के 
डार में विद्यमान है, उसका संक्षिप्त परिचय यहां दिया 


शा 2 


' का फोटो नहीं प्रतत्त हो सका। 


पृ 
ई 
। 
। 
। 


| फलक भी पाये जाते हैं ॥ यहां दादासाहव श्रीजिनदत्तसूरिजी ' 


ना किनर नाल हज 


यह काष्टफलक वत्रिभुवनगिरि--तहनगढ़ ( करौली से 
श्री जिनदत्त- 
सूरिजी ने प्रतिवोध दिया था, द्वारा बनवाकर भेंट किया 
हुआ है। इसके चित्र पर “६ नरपति श्री कुमारपाल भक्ति 
रस्तु ॥” लिखा हुआ है। इस फलक के मध्य में नवफण 
पाइवंनाथ भगवान का जिवालय है जिसकी सपरिकर 
प्रतिमा में उभयपक्ष में हाथी पर इन्द्र व दोनों ओर 
नीचे चामरधारी अवस्यित हैं। दाहिनी भोर दो 
शंखधारी पुरुष खड़े हैं। भगवान के वबाँये कक्ष 
में पुष्व चंगेरो लिए हुए भक्त खड़ा है जिसके पीछे दो व्यक्ति 


नत्य व दो व्यक्ति वाद्यंत्र लिए हुए हैं। जिनालय के 


हि दाहिनी ओर श्रीजिनदत्तसुरिजी की व्याख्यान सभा है। 





५ ढ 


( 


आचार्यश्री के पीछे दो भक्त श्रावक एवं एक शिष्य व 


महाराजा कुमारपाल बैठा हुआ है । राजा के साथ रानी 
तथा दो परिचारक भी विद्यमान हैं। आचार्य श्रीजिनदत्त 
सूरिजी का परिचय चित्रकार ने “श्री जुगप्रधानागम श्री 
मज्जिनदत्तसूरय: ॥ ९६ ॥” लिखा है । जिनालय के बॉयें तरफ 
श्रीगुणसमुद्राचार्य: विराजमान हैं जिनके सामने स्थापनाचार्यजी 
वचतुविव संघ है । चित्रस्थित साधु का नाम पं० ब्रह्मचन्ध है । 
पृष्ठ भाग में दो राजा हैं जिनका नाम चित्र के उपरि भाग 
में “सहणप [7] छ व अनंग” लिखा है। साध्वीजी के सामने 
भी स्थापनाचार्य और उनके समक्ष दो श्राविकाएं हाथ जोड़े 
खड़ी हैं । इस काष्टफलक में जिस नवफण पाशवेनाथ जितला- 
लय का चित्र है; सुरिमहाराज की जीवनी के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि यह जिनालय नरहड़-नरभट में उन्होंने 
स्वयं प्रतिष्ठापित किया था। गुर्वावलली के अनुसार सं० १३ 
७४-८० में तो यह स्थान महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो 
गया था। पार्र्वताथ प्रभु की प्रतिमा को नवफण मंडित 
बनवाने की प्रथा गणवर-सार्थशतक-वृत्त्यानुसार श्रीजिनदत्त 
सूरिजी महाराज से ही प्रचलित हुई थी। 

जेसल्मेरस्थ श्रीजिनभद्रसूरिजी ज्ञानभंडार की सूची 
जब ४० वर्ष पूर्व बती थी” तब यह काष्टपट्टिका जिस ग्रन्थ 
के साथ थी, उपर उल्लेख किया है। उससे पहिले किस ग्रन्थ के 
साथ थी, यह्‌ प्रमाणाभाव में बताया नहीं जा सकता; पर वह 
ग्रन्थ महाराज कुमारपाल यादव का लिखवाया हुआ था और 
उसमें अवश्य ही ऐतिहासिक प्रशस्ति रही होगी। अब 
उसकी उपलब्धि संभव नहीं पर जो तथ्य इस काप्टपढ्धिका 


में है, उसकी प्रतिक्ृति प्रकाशित होने पर विश्लेप प्रकाश 
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पड़ेगा अभी तो यवास्मृति उपयुक्त परिचय सुचन मात्र ही 
कहा गया है | इसमें जिस पं० बहाचद्ध का चित्र है, वे श्री 
जिनदत्तयूरिजी के श्विप्य थे और उनकी सं० १ 
लिखी हुई पट्टावछी पट पदानि की ताड़पत्रीय प्रत्ति 
भंडार में सुरक्षित है । 

श्री जिनदत्तसुरिनी का एक महत्वपूर्ण चित्र पुरातत्त्वा- 
चार्य श्री जिनविजयजी द्वारा भारतीय विद्या के सिंधीजी 
के संस्मरणांक में एवं “युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि 


जैसलमेर 


प्रन्यं 


में प्रकाशित है, जिसमें दो कक्ष हैं। एक में श्री जिनदत्तमूरिजी 


हु 






के साथ नामोलछिखित प्रतिक्ृति पंडित जिनरक्षित की है 


और दूसरे कक्ष में श्रीगण ( ---समु ) द्वाचार्य तथा दूसरे 
सो...नामक साथु भी यूरिमहाराज के सामने व॑ठ हैं। 


काष्टफलक का किनारा टूढ जाने के नाम खण्डित 
हो गये हैं । श्री जिनविजयजी ने गुणचद्धाचार्य नाम लिखा 


है, पर गुणचंद्रगणि सुप्रसिद्ध देवभद्रसूरि ही थे, जिन्होंने 
श्री जिनदत्तसुरिजी को यूरि पद दिया था। इस चित्र के 
श्री गुणसमुद्राचार्य कौन थे, यह पता नहीं रूगा है, पर 
महाराजा कुमारपाल वाली पटड़ी के अतिरिक्त एक और 
काप्टपटद्टिका के चित्र में भी यह नाम स्पष्टतया उछिखित 
है, के साथ श्री जिनदत्तसूरिजी का घनिष्ट सम्बन्ध आचार्य 
पद प्राप्ति से पूर्व ही था--प्रतीत होता है। श्री जिनरक्षित 


' मुनि की संवत्‌ ११७० घारानगरी में लिखित पट्ठावली 


पटपदानि की प्रति उपलब्ध है और वह “'अप्रश्न श काव्यत्रयी 
में तथा ऐतिहासिक जेन काव्यसंग्रह में प्रकाशित है। 
ये शीलभद्र और अपनी माता के साथ श्रीजिनदत्तसूरिजी के 
पास दीक्षित हुए थे और सूरिजी ने इन्हें शीलभद्र, स्थि प्‌ 
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अध्ययन करने के लिए घारानगरी भेजा था और अध्यापन के 
पदचात्‌ बागड़ देद- में वुलाकर ब्रह्मचन्द, जिनरक्षितादि १० 
साधओं को वाचनाचार्य पद प्रदान किया था । ._ _.... 


2# श्री जिनदत्तसूरिजी के चित्रों में प्राचीन अथवा दूसरे शब्दों 


में यह कहा जाय कि इस हौली का सर्वप्राचीन काष्ठपढ़िका 


का चित्र जो सूरिजी के आचार्य पद प्राप्ति के पूर्व का है, 
उसका संचित्र परिचय कराना यहाँ अभीष्ट हैं। यह फलक- 
चित्र दस. समय “शंकरदान ताहुठा कला-भवन' बीकानेर में 
सुरक्षित है।। सुप्रसिद्ध व्याख्यानदाता मुनिश्री कान्तिसागरजी 
महाराज द्वारा यह कछा-भवन को प्राप्त हुआ था। यह 
काष्टपंट्िका ३ इंच चौड़ी और ११३६ इंच लम्बी है इसके 
'चारोंओभोर बोर्डर है। इस चित्र के तीन खंड है। प्रथम खंड में 
'आचार्यश्री गणसमद्र और सामने ही आसन पर सोमचंद्रगणि 
(श्री जिनदत्तसूरि) वठे हैं । आचाय॑ महाराज के पृः्ठ भाग में 
-पीठफलक है और सोमचंद्रगणि के नहीं है इससे उनका दीक्षा 
पर्याय में बड़ा होता प्रमाणित है। दोनों के बीच में स्थापना- 
भायंजी हैं । दोनों के पास रंजोहरण हैं और दोनों एक गो 
ऊंचा और एक नीचा किये प्रवचन-मुद्रा में आमने-सामने 
बैठे हैं । दोनों के र्वेत वस्त्र हैं । आचार्य महाराज के पीछे 
एक श्रावक बैठा है, जिसकी धोती जांघिये की तरह है, कन्धे 
प्र उत्तरीय वस्त्र के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं हैं, जो उस 
समय की अल्प वस्त्र प्रथा को सूचित करता है। श्रावक 
महोदय. के गले में स्वर्ण हार है और एक गोड़ा ऊँचा करके 
करवद्ध बे हैं, उनके पृष्ठ भाग में दो श्रविकाए भी इसी 


मुद्रा में हैं, जिनके गले में द्वार व हाथों में चूड़ियां हैं व 





-चन्द, वरदत्त आदि. साध एवं श्रीमती जिनमती, पूर्णश्षी कानों में बड़े-वड़े केयूर है.। वस्त्र सबक्रे रंगीन और 


भादि साध्वियों के साथ घ्त्ति-पंजिकादि लक्षण शास्त्रों का _ 


फूल बनाया है, 


श्र 
छांट 


की भाँति हैं; केशपाश का जूड़ा वन्चा हुआ है | श्रावक के 
_ भरोड़ी हुई पतली मूछ और ढोडी के भाग को छोड़कर 


अल दाढ़ी है । श्रावक के खुले मस्तक पर घने वालों का 
गिरदा है। सोप्रचन्द्रगणि के पृष्ठ भाग में दो व्यक्ति बैठे है 
जितकी वेशभूपा भी इनके सहदण ही है। चित्र शी में 
तत्कालीन प्रथानुसार नेत्र की तीखी रेखाएं और दोनों 
भाँखें इसलिए दिखाई हैं कि चित्र में एकाक्षीपन का दोप न 


| न पु ०5 तों कक 2 ०5 
| आवे। चित्र के मध्य खंड में दोनों ओर बोर्डर तया मध्य में 


जिसके बीच में छिद्र है जो ताइपन्रीय ग्रन्थ 
को डोरी प्रोकर बांधने में काम में आता था । 
चित्र के दूसरे खण्ड में साध्वियों का उपाश्य है। पढ़ें 
पर प्रवत्तिनी विमलमति बेठी हुई हैं जिनक्रे पृष्ठ भाग में 
भी पीठफछृुक सुशोभित है। सामने दो साध्वियाँ बेटी 
हुई हैं, जिनके नाम “नयश्री साध्वी” और 'नयमतिम्‌” लिखा 
है, तीनों के बीच में स्थापनाचार्ययी रखी हुई है 
साध्वीजी के पीछे एक श्राविका आसन पर वंठी हुई है 
जिसपर उनका नाम “संदीसीर (उविका )”? लिखा 
हुआ है। चित्रफड़क का किनारा टूटजाने से जोड़ा हुआ है । 
यह काणष्ठपद्धिका वर्तमान में प्राप्त फलकचित्रों में 
सर्वेज्ञाचीन है । इसका समय श्री जिनदत्तसूरिजी के आचार्य 
पद प्राप्ति से अर्थात्‌ संवत्‌ ११६६ से पूर्व का है। इसमें आये हुए 
नाम भी इत: पूर्व हुए साधु-साब्वियों के हैं, जिनका अनुसन्धान 
गणघर-साद्धशतक-च्चत्ति में भी नहों है । अत: इसका समय 
११५० के आसपास का है | इससे सम्बन्धित प्रन्य की 
अप्राप्ति में जित्र श्रावक के बनवा कर भेंट की हुई है, बता 
सकना अप्तम्भव है । 


24925“ मन 3५३०+०+ ३ >>» रूप» «८ २००+ल बल 9० 





) 





स० विनयसागर साहित्य महोपाध्याय, साहित्याचाय दर्शन शास्त्री 


भारतीय-प्ताहित्य की अनेक विशेषताओं में से एक 
प्रमुख विशेषता उसका विज्ञाल स्तोत्र-साहित्य भी है। 
भारत विशाल देश है । अनेक जातियाँ और विभिन्‍न धर्मो 
के अनुयायी यहाँ निवास करते हैं। भारतीय-संस्क्ृति के 
विकास में सभी का समान रूप से योगदान रहा है और 
संस्कृति और सभ्यता के आधारभूत साहित्य के विकास में 
भी वह किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता। वौद़ों 
का साहित्य विशाल है, जेनों का भी। शैव, ज्ञाक्त और 
वेष्णव जो हिन्दुओं में गिने जाते हैं, उनके ज्ञान का अजस्र 
भंडार उसके साहित्य में लिपिबद्ध है। द्रविड़ भाषाओं का 
साहित्य किप्ती भो तरह भाषा और भाव की दृष्टि से आर्य 
भाषाओं के साहित्य से कम नहीं है । भीछ, संथाल, मुंडा 
आदि जातियों का लिखित साहित्य यद्यपि नहीं मिलता; 
किन्तु उनके प्राप्प छोक-साहित्य से उनके भावस्तर का 
अनुमान लगाया जा सकता है। यह कहना असंगत न होगा 
कि भारत में जो कुछ भारतीयता है, वह किसी विशेष जाति 
या धर्म की सम्पत्ति नहीं है, वरन्‌ सभी जातियों की, सभी 

री 
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धर्मानुयायियों की सम्मिलित सम्पत्ति है। भारतीय विश्वास 
और विचारधारा पर भी सभी देशवापियों की छाप अमिद 
है और बहुमूल्य ही कही जा सकती है प्रत्येक जाति की 
देन । सारे देश को यदि हम समुद्र कहें तो उसके गर्भ में 
विखरे हुए जो मोती हैं, उनको जन्मस्थान के आधार पर 
वर्गो में विभक्त नहीं किया जा सकता | समान आभा वाले, 
दो सोतियों को देखकर यदि उनका पारखी भी यह कहे कि 
/॥इनमें एक मोती तो खम्भात की खाड़ी का है, भच्छा है; 
दूसरा फारस की खाड़ी से किसी तरह वह कर आ गया है, 
वह पहले से कम मूल्यवान है ।” तो उसकी बात पर मूर्ख 
भी हँसने लगेगा । वस्तु की विशेषता उसके गुणों से प्रकट 
होती है, वह जन्मदाताओं के गुणों पर निर्भर नहीं रहती । 
भारतीय साहित्य के विषय में भी यह बात उत्तनी ही 
सत्य है। 

भारत के इस साहित्योद्यान में जाति-कुंसुम भी हैं, 
रजनीगन्वा भी, यूथिका भी है, मछिका भी, पाटल भी है 
कुमुद भी, बकुल भी है,रसाल भी। सभी की शोभा दर्शनीय 
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- है और सभी की सौरभ स्वर्गिक-आनन्द. प्रदान करने में - 
सरे का विरोध नहीं करती और - 


ः सक्षम है। एक की सुरभि 
न इस बात से ही उनके विरोध है कि क्रिस लंता में किसने 
: पानी दिया है। हो सकंता है उद्यानपाल ने केवल एक ही 
_ जाति के पुष्पों की अभिषृद्धि में रुचिंपृवंक भाग लिया हो 

- दूसरी जाति क पुष्पों की अभिन्वृद्धि में उसके बालकों अथवा 
मित्रों का योग रहा हो; परन्तु प्रसुन और उसके मकरन्द की 
. ज्ोभा व सुरक्षि पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 
हे 'भारतीय साहित्य की सम्पूर्णता में सभी . जातियों का योग 
कि अवद्यमेव रहा है; कि तु महत्व की दृष्टि से उनमें से क्रिसी 
हे एक का योग किसी दूसरे के प्रयज्ञों से कम नहीं हैं । 

बौद्ध, जेन, हिन्द या किसी अन्य विचारधारा से किसी 
- का मतंभेद हो. सकता है,. परन्तु उनके सत्य ने महान्‌ 
- “विचारकों के मन में अवतंरित होकर भारतीय ही नहीं, 
_.विदंवभर के मानव-समाज को मार्ग खोजने के लिए जो 
- आलोक दिखाया है, उप्तसे उस विचारधारा का विरोधी भी 
लाभान्वित हो सकता है। सेभी के समन्वित प्रयत्नों का 
.: परिणाम--भारतीय साहित्य भी प्रत्येक भारतीय की सम्पत्ति 
“है और वह उससे लाभ उठाने का अधिकार रखता है और 
_ उसकी विशेषताओं पर---गुणों पर गव॑ अनुभव करने को 
- स्वतन्त्र है। .. 

._: स्तोत्र-साहित्य भारतीय साहित्य का हृदय कहा जा 
* सकता है। सभी जातियों ने स्तोत्र रचना सें अपना बहुमूल्य 


« योग दिया है | बौद्ों ने बुद्ध भगवान्‌ को, जैनों ने अहंत्‌ 
. की, वण्णवों ने विष्णु व उनके अनेक रूपों की, शवों ने 
: दिव को, शाक्तों ने भगवती दुर्गा की और अन्य लोगों ने 
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अपने इष्टदेवों की स्तुति मध्रतम गीयमान स्तोत्रों द्वारा की 
है, आत्मनिवेदन किया है, श्रद्धा के प्रसून अर्पित किए हैं, 


. यहाँ तक कि आदिवासी जातियों ने भी अपने संकेत-देवों 


( [0 (९॥05 ) की स्तुति की है, जिनका अवश्धिष्ट रूप 
अब भी लोकगीतों में सुरक्षित है । पीपल आदि पेड़ों, सर्पों, 
जलाशयों आदि से सम्बन्धित गीत संकेत-देवों की स्तुतियों के 
अवशष ही हैं । 

भारत में समन्वयवादी साधना के जीते-जागते प्रतीक 
विभिन्‍न धर्मावरम्बियों के स्तोत्र हैं। स्तोत्रों के विषय भिन्‍न 
हो सकते हैं, उनमें इष्टदेवों के नाम भी अलग-अलूग हो 
सकते हैं, किन्तु उन सभी का उत्पत्ति स्थल--हुदय एक है, 
जो जाति व धर्म की सीमाओं मे निवद्ध नहीं है। सभी 
स्तोत्रों के रचयिता मधुररस के उपासक हैं और इसीलिए वे 
इन सभी सीमाओं से परे--मानव जाति के हृदय का 
अनाघृत्त दर्शन करके उसकी अनुभूतियों को शब्द-बद्ध करने 
में सफल होते हैं । यद्यपि स्तोन्नों में स्तोताओं की वैयक्तिक 
अनुभूतियों की ही अभिव्यक्ति होती है, किन्तु उनमें मधुरतम 
प्रवृत्ति-- प्रेम की अनेकधा व्याख्या होने से मानवमान्र की 
अनुभूतियों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता विद्यमान 


रहती है । 
स्‍्तोत्रों की इस विशेषता के साथ ही एक और भी 


विशेषता है, जो उन्हें साहित्य की अन्य विधाओं से प्रथक्‌ 
स्थान प्रदान करती है। स्तोत्र द्वारा भक्त-हृदय स्वच्छन्दता- 
पूर्वक अपने भावों को इप्टदेव के सम्मुख प्रस्तुत करता है। 
हृदय का आवरणरहित स्वरूप उसमें देखा जा सकता है। 
निरावृत्त व मुक्त हृदय का आत्म निवेदन ऐसी भापा में 
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अभिव्यक्त होता है, जिसे भाषा न जानने बाठा भी फिसी- 
न-किसी तरह समभ लेता है । स्तोता की भाषा विषुद्ध 
मानव-हृदय की भाषा होती है जिस पर बुद्धि व तम्जन्य 
प्रपंचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्तोता की मधुर 
अनुभतियों को स्वतः ही मवुरतम दब्द मिल जाते हैं. जिसके 
लिए रचना-करौशल की उत्तनी आवश्यकता नहों जितनी 
अनुभूति की सघतता की । पावस-झऋ्तु में जैसे जीवनदायक 
भैषरों की फूहार पडते ही बीजों में >कुर उत्पन्न होने छग्ते 
हैं, उसी तरह सघन-अनुभूतियाँ मधुरतम थब्रों में मूर्त होने 
लगती है। इस कार्य में किसी तरह के प्रयत्नों का कोई हाथ 
नहीं होता । 

साहित्य लोकमानस की अनुभूतियों का संचित रूप है, 
किन्तु लोक-मातस की अनुभूतियों का सच्चा दर्धन हमें 
स्तोन्रों में मिलता है । उनमें स्तोता का हृदय लोकमंगल के 
लिए क्रन्दन करता हैं जौर उसीके लिए हेसता है। उसके 
हृदय का स्पच्दन स्तोन्न को अनुप्राणित करता है। इसीलिए 
साहित्य की अन्यतम विधा के रूप में स्तोन्नों का महत्व 
सर्वोपरि है । 
स्तोन्न-साहित्य का विकास 

स्तोन्न का प्रारम्भिक रूप सृष्टि के प्राचीनतम लिखित 
ग्रन्थ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के ऋषियों ने प्रकृति 
की शक्तियों में देवत्व का दर्शन करके, उनके विग्नह की 
अनेकधा स्तुति की है । स्तवन की यह परंपरा आदि-काहू 
से ही चली आई है जिसका विकसित रूप ऋग्वेद में देखा जा 
सकता है। ऋग्वेद के स्तवनों में इन्द्र, वरुण, उपा आदि 
देवताओं से सम्बन्ध रखने वाले सृक्त भाषा, भाव और शैली 





राभी दृष्टियों से उत्काद हैं और तत्थादीव मानव-गल्लिप्क 

की उदातत अनुभुतियों के साथ-सास अभिव्यक्ति कौप्तद का 

जी जीता-जागता स्वरूप हमारे सामसे प्रस्तुत कार देसे है । 
उप्ता का स्वरूप देशिये-- 

उपो बाजेन वाजिनि प्रभेता: सोम कपस्थ झेणतों गधोंनि। 

पुराणी देवियुवति: पुरंपिरतु ब्र॒त॑ सरसि दिशखवारे ॥ 

उपो देव्यमर्ता वि भाटि चद्धस्था सूनता ईरगस्ती। 


ब्ब किक 


आ त्वा वहन्तु सुबमासो अस्वा हिस्प्यवर्णा प्रयुपाजसों से ॥ 


ए्‌ 
अर्थात्‌--ह अन्‍्तवती तथा घनवती पा, प्रकृष्ड शानवती 
होकर धुम स्तोन करने वाले स्तोता फा स्तोन्र ग्रहण करो । 
है सबके हारा वरणीया, पुरानी, गुबती को तरह शोभमाना 


नी 


और बहुस्तोमवतती उपा, तुम ग्श्कर्म को लद्ष्य बसें: आतो 


पु 


>+ 


जल 


पु 


हो। है मर्ण-पर्म-रहिता, सुबर्णणय रुघवाली उपादेवी, 
तुम सत्य स्वरूप वसन वस उद्घाटन फरने बाली हो । घुम 
सूर्यकिरणों से प्रकाशित होओ | प्रभूत बलवाले जो अगण 
वर्ण के अदव हैं वे सुखपूर्वक रथ में योजित किए गए हैं ये 
तुमको वहन फरें। 

उपा के उक्त सतद तथा अन्य देवताओं की तु 


का 


में सहज-सरल अनुभूतियों के साथ प्रसन्न गम्भीर भाषा 
का अपूर्व सामंजस्य देखने फो मिलता है । 


सामवेद तो गेय स्तोच्नों का संकछन है ही; बजुर्वेद 


हक 


और अथव॑बेद में भी स्तोच्न मिलसे हैं। अवव॑वेद के पृथ्वी-सुक्त 
के कुछ मन्त्र देखिये-- 

यस्याइ्चतस्र: प्रदिश; पृथिव्या यस्यामन्नः कृप्टय: संवभूवुः । 
या विभत्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ सानो भूमिगोप्विप्यन्ने दधातु । 
ध्रुवास्तिप्ठन्ति . विश्वहा । 


यस्यां प्रक्षा वानस्पत्या 





हे पृथिदीं ... विश्वधायस घ्ृतामच्छा . वदामसि॥ 
० । निधि विश्वति बहुधा गुहा वसु मर्णि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । _ | 
. वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु. सुमनस्थमाता॥ 


न्‍ अ्थीत्‌ जिंसकी चार दिश्ाएँ हैं, जहाँ कृषि की जाती 
है, जो अनेक प्राणियों की रक्षा करती है, वह मातृभूमि हमें 
 गौओं और अन्न से संयुक्त करें । जहाँ चारों ओर घृक्ष और 
- वनस्पति अडिंग खड़े, हैं ्स विश्वधारिका प्रृथ्वी माता का 

रे हम गुणानुवाद करते हू प॒ विविध बैभवों वाली पृथ्वी मुझे 

.. मणि व स्वर्ण प्रदान करें। अ्सन्‍्त-वदना, वरदात्री और 
 घनरत्षघात्री वसुधे, हमें अमित वैभव प्रदान कर । 

आप पृथ्वी युक्त में धारिणी-धरित्री के प्रति नमन करते हुए 

-.. स्तोता उसका गुणगान करते हैं | इस प्रेम में राष्ट्रीयता का 

:  प्रारम्भिके रूप देखा जा सकता है। 'माताभूमिः पुत्रो5हम्‌ 
_ पृथिव्या:' की उद्घोषणा पृथ्वी-सूक्त में ही मिलती है। 
- बैदों में इस प्रकार के अनेक स्तोच सुरक्षित हैं। देवताओं 

... की स्थुति के लिए ही नहीं, राजाओं और विशिष्ट पुरुषों के 

रा सम्मान में भी स्तोत्र रचना की जाती थी । ऐसे स्तोत्र 

... नोराझ्ंसी कहे गए हैं।. 

.. वेदों की इस स्तोन्न-परम्परा का आगे के साहित्य में 

.. अभूत विकास हुआ है। रामायण, महाभारत, पुराणादि 

में बथ्पि स्तोन्र अलग करके नहीं लिखे गए हैं, फिर भी उन्हें 

ह अलग किया जा सकता है और ऐसा किया भी गया है। 

इन ग्रन्थों का सम्यक्‌ अनुशीलन करके कहा जा सकता है 

कि इनके लेखकों का हृदय सबसे अधिक विश्शिष्द देवताओं 

... के स्तवन में रमा है। कम से कम पुराणों के विषय में तो 
_ यह कहा हीणा सकता है कि उनमें कुछ प्रसंग उपस्थित करके 


"५ वरवस स्तोन्नों को मोतियों की लड़ी के समान ग्रथित किया 


गया है। स्तोत्रों का भाषाप्रवाह, सहज अनुभूति का 
व्यक्तिकरण, स्पोता का विनय-प्रदर्शान, इष्टदेव की उदारता 
का संकीर्तन सर्वथा इलाघनीय व मननीय है। इन स्थलों 
का भक्तजनों में सबसे अधिक समादर है और कतिपय पुराण 
व उनके प्रसंग विशेषों की प्रसिद्धि का रहस्य तो कमसे कम 
यही है । श्री मज्भागवत का दशम स्कस्ध इसीलिए सर्वप्रिय 
है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है और वह 
अतिशय न होगा कि सारे पुराणों में केवल उनके स्तवन 
ही जन-काव्य के स्तर तक पहुँच पाते हैं। 


भाषा और भाव दोनों दृष्टिकोणों से उत्कृष्ट श्रीमद्भधा- 
गवत का प्रहक्लाद कृत भगवत्स्तुति का यह प्रसंग पौराणिक 
स्तोत्र-परम्परा पर प्रकाश डालता है । 


क्ाहं रज: प्रभवईश तमो5धघिके 5स्मिज्ञात: 
सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया यन्मेडर्पितः 


शिरसि पदाकर; प्रसादः ॥ 


नंषा परावरमतिर्भवतोी ननु स्पाज्जन्तो- 
यंथा55त्मसुहृदों जगतस्तथापि । 
प्रसाद: 


संसेवगगा सुरतरोरिव ते 


सेवानुरूप मुदयों न परावरत्वम ॥ 
एवं जन निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनु यः 


प्रपतन॒ प्रसंगात्‌ । 


क्ृत्वा55त्मसात्‌ सुरपिणा भगवन्‌ शहीत: 
सो5हं कर्थ नु विसजे तव भ्त्यसेवाम ॥ 
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लौकिक साहित्य में इस स्तोन्र-परम्परा का और भी 
विकास हुआ । संस्कृत साहित्य के सभी महाकाव्यों में 
स्तुतियाँ मिलती हैं। प्रसंग से अलग करने पर भी उनमें भाव 
सम्बन्धी कोई च्रुटि नहीं आ पाती | कुमारसंभव के द्वितीय 
सर्ग के ये इछोक पौराणिक शैली का प्रसन्‍त-माधुय॑ उप- 
स्थित करते हैं-- 
उद्घात: श्रणवों यासां न्यायेस्त्रिभिरुदीरिणम्‌ । 
कर्मयज्ञ फल स्वर्गस्तासां त्वं प्रभवो गिराम्‌ ॥ 
त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषार्थ प्रवर्तिनीम । 
तदह॒शिनमुदासीन॑ त्वामेव. पुरुष विदुः ॥ 
त्व॑ पितृणामपि पिता देवानामपि देवता । 
परतो5पि परबचापि विधाता वेघसामपि ॥ 
त्वमेव ह॒व्यं होता च भोज्यं भोक्ता च॑ शाइवतः | 
त्वं वेद्य वेदिता चासि ध्याता घ्येयं च यत्परम्‌ ॥ 
इस प्रकार के स्तोत्र-रत्न महाकाव्यों में ही जड़े हुए हों 
ऐसी वात नहीं है; स्वतन्त्र रूप में भी स्तोत्र रचना हुई है । 
भक्त कवियों ने अनेक अष्टकों, चतुर्दशकों, चत्वारिंशकों, 
शतकों आदि की रचना करके अपने-अपने इष्टदेवों की 
श्रद्धापूर्वक अर्चना की है। स्तोन्रकारों में वाणभट्ट, भुरारि, 
शंकराचार्य, यामुनाचार्य, वल्लभाचार्य, जगद्धर भट्ट, पंडित- 
राज जगन्नाथ आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बाण- 
भट्ट ने 'चण्डी शतक” में भगवती चण्डी की स्तुति की है। 
मुरारि ने सुयंशतक की रचना की है। 'आलविन्दार 
स्तोत्र' क्ृष्णभकतों में सवसे अधिक प्रचलित है। पंडितराज 
ने 'गंगालहरी” की रचना की है। ये रचनाएँ माधुर्य व 
प्रवाह दोनों दृष्टियों से अन्यतम हैं । 


शंकराचार्य और वह्लभाचार्य के अनेक स्तोत्र मिलते हैं । 
शंकराचाय्य जब जिस देवता की स्घुति करते हैं, उसकी 
भक्ति में तछ्लीन हो जाते हैं। यह तह्लीनता ही उनके 
स्तोत्रों के महत्व का प्रमुख कारण है | वे कृष्ण की स्तुति 
करते हैं- 
विना यस्य ध्यान ब्रजति पश्चुतां सुकरमुखां 
विना यस्य ज्ञानं जनिमृति भय॑ं याति जनता । 
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजरनिं याति स विभुः 
शरण्यो लोकेशों मम भवतु क्ृष्णोउक्षि विपय:। 
उसी तल्लीनता में वे गंगा की स्तुति भी करते हैं--- 
अलकाननदे परमानन्दे 
कुरू मयि करुणां कातर वन्चधे 
तव तट निकटे यस्य निवास: 
खलु वेकुण्ठे तस्य निवास: । 
भक्तिरस के आनन्द को शंकराचार्य वाणी से अवर्प्प 
मानते हैं । वे इस बात को देवी की स्तुति करते हुए इस 
प्रकार कहते हैं--. 
घृत क्षीर द्वाक्षा मधु मघुरिमा कैरपि पदै-- 
विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्र विषय: । 
तथा ते सौद्ध्य परमशिवहड्मात्र विपयः 
कर्थकार ब्रूम: सकल निगमागोचर गुणे॥ 
इसी तरह वल्लभाचार्य ने भी भक्तिनत होकर अनेक 
स्तोत्रों की रचना की है। यमुनाष्टक् के कुछ इलछोक 
देखिये-- 
नमामि यमुनामहं॑ सकल सिद्धि हेंतुं मुदा 
भुरारि पदपंकज स्फुरदमन्दरेणृत्कराम्‌ । 
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हि ; “तैंटेस्थें-.-मैवकानन 


मे प्रकट मोद पुष्पाम्बुना 
है रे सुंरासुरसुपु जितस्मरपितु श्रियं. विश्रतीम ॥ 
: ..« कहिन्द गिरिमस्तके .. पतदमच्यपूरोज्ज्वला 
_......- विलासंगमनोछुसत्मकट - आष्ड शैलोच्ता । 
_ - सघोषगतिदन्तुता.... समंधिरूढ़दोलोत्तमा 

. .मुकुन्दरतिवधिती जयति पद्मवन्धो: -सुता ॥ 


.... रामानुजाचार्य, तुलसीदास आदि के स्तोत्र भी भक्तिरस 
ग से ओतप्रोत और साथ ही साहित्यिक - दृष्टि से महत्वपूर्ण 
हैं। जयदेव का गीतगोविन्द तो मधररस की सुन्दर 
| . पुष्करिणी है जिसमें अद्यतन अनेक. भक्त-छोग अवगाहन 
. - किया करते हैं। इसी स्तोत्र-पंरम्परा में हिन्दी भक्त-कवियों 
: के पद भी आते हैं। भक्ति से आप्लावित पद रचनाकारों 
ट : में विद्यापति, सूरदास, मीराँ, रहीम, तुलसीदास, भारतेन्‍्दु 
_.. हरिबचद्ध आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
... बौद्ध कवियों ने भी प्रभूत स्तोत्र-रचना की है। आर्य 
.. सत्यों का उद्घाटन करके दुःखदलून करने वाले महात्मा 
. बुढ शीघ्र ही देवत्व की विशिष्ठताओं से समुपेत हो गए 
... और उनको भक्तिपूर्वक भावप्रसून अर्पित किये जाने छगे। 
बढ़ धर्म मूलत; आचार प्रधान धर्म है। भगवान्‌ बुद्ध ने 
आचार; परमोधर्म:” की उद्घोषणा करके सर्वप्रथम आचार 
_ को जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु बतछाई थी। 
बौद्ध धर्म का इससे अधिक सरल व स्पष्ट रूप क्‍या हो 
सकता है ? 


सब्ब पापस्स अकरणं कुप्तलस्त उपसंपदा । 
सचित्त परियोदपन एतं बुद्धानं। सासनम्‌-॥ 
“सब प्रकार के पांपों से बचना, पुण्यों का संचय करना 


तथा अपने चित्त को विशुद्ध रखना-यही वुद्ध की 


शिक्षा है ।! 


ह । ( धम्म पद ) 
वेष्णय कवि जयदेव ने गीतगोविन्द में विष्णु के 

अवतार के रूप में बुद्ध की स्तुति इस प्रकार की है-- 
निन्‍्दर्सि यज्ञविधे रहह श्रुतिजातम्‌, 


सदय हृदय दर्शित पशुधातम्‌ ; 


केशव धघृतबुद्ध शरीर, जय जय देव हरे । 

“अहा, आप यज्ञ का विधान करने वाली श्रुतियों की 
निन्‍्दा करते है, क्योंकि हे करणावतार, आपने धर्म के नाम 
होनेवाली पशुवध की कठोरता दिखाई है | इसलिए है बुद्ध 
शरीर धारण करनेवाले केशव आपकी जय हो !” 

यद्यपि स्वयं बुद्ध ने भी ईश्वर की उपासना का कोई 
उपदेश नहीं दिया और न स्वयं को ही कोई अवतारी पुढप 
बताया, तथापि उनके जीवन-काल में ही लोग उन्हें देवतुल्य 
आदर-सत्कार प्रदान करते थे। उनके निर्वाण के बाद 
त्रिरत्त वन्दना के रूप में उतकी पहली पूजा प्रारम्भ हुईं। 
इस त्रिरत्न-वन्दना में हमें भक्ति का दर्शन भी होता है -- 

बुद्धं सरणं गर्छामि, 
धम्मं सरणं गच्छामि, 
संघं सरणं गच्छामि । 

इसके बाद तो बौद्धों ने ही नहों, अवौद्धों ने भी बुद्ध 
को दिव्यस्वरूप से उपेत्त स्वीकार कर लिया । महाकवि 
अश्वघोष ने अपने 'सौन्दर नन्‍्द' व बुद्धचरित' महाकाव्यों में 
बुद्ध को इसी रूप में उपस्थित किया है 
करते हुए वे कहते हैं-- 


। बुद्ध की वन्दना 
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श्रिय: पराद्ध्यां विदधद्‌ विधातृजित्‌ 
तमो.. निरगयन्‍्भिभूतभानुभत्‌ । 


जित-चारु-चन्धमाः 
स वन्यते5हंन्तिहु यस्थ नोपमा ॥ 
पजिन्‍्होंने सर्वश्रेष्ठ श्री की सृष्टि करते हुए विधाता 
को जीत लिया, लोगों के अन्तःकरण के अन्वकार को दूर 
करते हुए सु को परास्त कर दिया, भवताप को हरते हुए 
आकाशस्थ चद्गमा की चारझुता को पराजित कर दिया , उन 
सर्वपूज्य बुद्ध की मैं वन्दना करता हूँ, जिनकी इहलोक में 


कोई उपमा नहीं है ।' 
आगे चलकर बौद्ध-धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, 


योगाचार आदि मत-मतान्तरों में विभाजित हो गया। 
स्तोत्र-रचता करके बुद्ध का स्तवन बराबर किया जाता 
रहा । महायान-प्रस्थान के स्तोत्र सबसे अधिक भक्ति से 


ओतप्रोत हैं । 
जन-स्तोत्र साहित्य 
जेन-स्तोत्र-साहित्य परिमाण व भाव दोनों हदृष्टियों 
से महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन के अनुसारत्ीयंकर मुक्त जीव थे, 
जिन्हें महंत्‌ की स्थिति प्राप्त हो गई थी। उनकी उपासना 
बद्धजीवों को मुक्तावस्था का पथ-प्रदर्शित करेगी ऐसा 
सोचकर ही उनकी अचनता की जाने छगी । कहा गया है--- 


नुदन्तिदाधं 


मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं॑ कर्ममूझ्ताम । 

ज्ञातानां विश्वतत्वानां वन्दे तदगुणलब्धये ॥ 

भर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति नेता ( हितोपदेशी ), कर्मरूपी 
पर्वतों का भेदव करनेवाले ( वीतराग ) और विश्व के 
तत्वों को जाननेवाले ( सर्वज्ञ ) आस ( बहंतू ) की भक्ति 
उन्हीं के गुणों को पाने के छिए करता हूँ। 
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उक्त कथन से तीर्थछुरों की भक्ति का रहस्य जाना जा 
सकता है। ये सभी ती*ड्डूर बीतराग थे, इसलिए जैन 
धर्मावलम्बियों को नीराग (वीतराग) ईदवर के उपासक 
माना गया है। जैनाचार्यों ने स्तोन्नों द्वारा अपने श्रद्धा 
प्रसुन अत को अर्पित किए हैं । जेन स्तोत्रकारों में आचार्य 
मानतुंगयूरि तथा सिद्धसेन दिवाकर का विशेष स्थान है। 
मानतुंगाचार्य कृत भक्तामरस्तोत्र जेनस्तोत्र साहित्य का 
शीपभूत तथा जैन-भक्तों का कंठहार कहा जा सकता है। 
किंवदन्ती है कि राजा भोज ने एक वार मानतुंगाचार्य को 
बन्दी बना लिया और उनसे चमत्कार प्रदर्शित करने को 
कहा । कहा जाता है कि आचार्य ने भक्तिप्रणत होकर 
भक्तामर स्तोत्र की रचना की और उसके प्रत्येक इलोक के 
साथ बन्दीगह के ताले एक-एक करके भड़ गए और इस 
इलोक के साथ अन्तिम ताला व हथकड़ियाँ वेड़ियाँ भी टूढ 
कर गिर गईं-- 
आपाद कण्ठमुरु शृद्भुल वेष्टितांगा; 
गाढं बृहन्तिगड़कोदि निधृष्ठजद्धा:। 
त्वस्ताममंत्रमनिश मनुजा: स्मरन्‍्त:ः 
सद्यः स्वयं विगतवन्धभया भवन्ति ॥ 
हि दवाको ! जिनका छारीर पांव से लेकर गले तक 
बड़ो-बड़ी सॉँकलों से जकड़ा हुआ है तथा बड़ी-२ वेड़ियों 
की नोक से जिनकी जंघाएँ अत्यन्त छिल गई हैं ऐसे मनुष्य 
भी आपके नामरूपी मन्त्र का स्मरण करके तत्काल ही 
वन्धन के भय से छूट जाते हैं. अर्थात्‌ बच्चन मुक्त हो 
जाते हैं ।' 
जेन-समाज में इस स्तोत्र का पठन-पाठत महानू चम- 
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त्कारिक मान कर ही होता है; . किन्तु साहित्यिक दृष्टि से 

2 भी इसका महत्व कम नहीं है । विविध देवताओं से अभिन्‍न 

5 ः उनकी विभतियों से संमन्वित जिन भगवान की स्तुति मान- 
::- तुंगाचार्य कितने प्रसत्न-गम्भीर स्वर में -करते हैं-- 

: -बुदस्त्वमेव विवुधाचित वुद्धियोधात्‌ू 

5  :..... ल्वंशंकरोऊश्ि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ड 

धाताउसि घीर | शिवमार्ग विधेविधानात 

. व्यक्त खमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोडसि ॥ 

... तुम्य॑ नमस्रिभवनातिहराय नाथ | - 

का तुम्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय । 

सभ्य ममस्रिजगतः परमेश्वराय 

2 तुम्यं नमो जिन ! भवोदधि शोषणाय ॥ 

: ..  दिवताओं द्वारा पूजित बुद्धिज्ञान के कारण बुद्ध तुम्हीं 
हो । तीनों छोकों का मंगल करने के कारण शंकर तुम्हीं हो 

द मंगलमार्ग की विधि का विधान करने वाले विधाता तुम्हीं 
० ह : हो हे भगवन्‌ ! व्यक्त पुरुषोत्तम भी. आप ही हैं। तीनों 
+ लोकों की विपत्ति दर करने वाले हे स्वामी, आपको मैं 
_.. प्रणाम करता हूँ । प्रथ्वीतल के विशुद्धमंडन स्वरूप आपको 
_. (अणाम.] तीनों छोकों के पंरमेश्वर | आपको प्रणाम तथा हे 
.« #सार-सागर का शोषण करने वाले जिन आपको प्रणाम !” 

है भगवान्‌ अहंत्‌ के शिवपद और उसके मार्ग पर आचायंश्री 

. को पूर्णदुआस्था है-- 

: धत्वामासनन्ति मुन|यः परम॑ पुर्मांस-- 

8० ७ ८ मादित्यवर्णममल तमस: परस्तात्‌ । 


. जामेव सम्यगुपलूम्य जयस्ति. सूत्य 
ड हे कयाकाक 3००९... 2७ ०म 






( १३१३ ) 


मुनि लोग तुमको परमपुरुष, आदित्यवर्ण, विशुद्ध और 


. -अन्धकार से परे बतलाते हैं । तुमको भछी प्रकार से प्राप्त 


करके मनुष्य मृत्यु को जीत लेते हैं। तुम्दारे अतिरिक्त हे 
मुनि 5८5 ! कोई शिव अथवा शिवपद का मार्ग नहीं है । 
आचार्य ने अपने काव्य की प्रेरणा भी जिन भगवान्‌ 
की भक्ति को ही स्वोकार किया है-- 
अल्पश्रुतं श्रुत॒वर्ता परिहासधाम 
त्वदृभक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ ! 
यत्‌ कोकिल; किल मधौ मधुरं विरौति 
तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतु: ॥ 
सिद्धसेन-दिवाकर का कल्याणमन्दिर-स्तोत्र भी जैन 
समाज में भक्तामरस्तोत्र की तरह ही समादरणीय रहा 
है । साहित्यिक दृष्ठि से भी वह जैन स्तोत्र साहित्य-माला 


“ का अनुपम मणि है । भक्‍त-ह॒ृदय के लिए अपेक्षित विनय की 


उपलब्धि कल्याणमन्दिर स्तोत्र में भक्तामरस्तोत्र से भी 
अधिक होती है । सिद्धसेव-दिवाकर ने इसकी रचना संसार- 
सागर में निमजित होने वाले जीवों के लिए पोत के समान 
आश्रय देने वाले जिनेश्वर का स्तवन करने के लिए की है । 
यद्यपि इस कार्य को वे बालक द्वारा अपनी भुजा फंला कर 
समुद्र का विस्तार बतलाने के समान मानते हैं-- 
अभ्युद्यतो5स्मि तव नाथ जड्गाशयो5पि 
कर्तृ' स्‍्तवं॑ लसदसंख्यगुणाकरस्थ 
बालो5पि किन निज वाहुयुगं वितत्य 
विस्तीर्णता कथयति स्वधियाम्बुराशे: ॥ 
विनय का इससे अधिक प्रदर्शन क्या हो सकता है? 


; हेमसिहासन पर विराजमान पार्व्वनाय सुमेह पर्वत पर दछाये 





- नान्‍्य: शिव: शिवपदस्थ मुतीन्द्र ! पन्‍्या: ॥ 
्धद्द द्रा ० 0]; व््च्शततन्टरफ्शाटततात गा ला गा गा 7 गाए शाम 2228 
के ! हु मा हा 777 - 2. 
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( १३४ ) 


हुए नवीन मेघखण्ड के समान दिखाई पढ़ रहे हैं । उनकी 
गम्भीर . गिरा से मयूर मेबरदर्शन के समात ही उत्कंठित 
होकर उन्हें देख रहे हैं-- 
श्याम॑ गभीरगिरिमुज्ज्वल हेमरत्न॑- 
सिंहासतस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्‌ । 
आलोकयन्ति रभसेन नतद्तमुच्चे -- 
इचामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुचाहम्‌ ॥ 
वे पाईर्वनाथ को विश्व के विकास के लिए ज्ञान की 
स्फुरणा का हेतु मानते हैं ॥ संसार सागर की सारी विप- 
त्तियाँ इष्टदेव का नाम श्रवण करते ही दूर हो जाती हैं । 
इष्टदेव की उदारता व स्तोता की विनयशीछरूता को व्यंजित 
करने वाले दो इलोक देखिये-- 
त्व॑ नाथ दुःखिजनवत्सल हे शरण्य 
कारुण्प-पुण्य-चसते वशिनां वरेण्प। 
भवत्या न ते मयि महेश दयां विधाय 
दुःखांकुरोहलन तत्परतां विधेहिं ॥ 
विदिताखिलवस्तुसार 
संसारतारक विभो भुवताधिताथ | 
त्रायस्व देव करुणाहुद मां पुनीहि 
सीदन्‍्तमय भयदव्यसनाम्वुराश: ॥ 
“हे दुखियों का पालन करने वाछे, शरणदाता स्वामी, 
करणा की पुण्य निवासभूमि, वीतरागों द्वारा वरणीय, भक्ति- 
पूर्वक नमन करनेवाले मुझ पर दया करके मेरे दुःखों का नाश 
करने को तलरता धारण करो। हे देवेद्वों द्वारा वन्दनोय, 
सारी वस्तुओं के तत्व को जानते वाले, संप्तारता रक, व्यापक्र, 
भुवनों के स्वामी, कहणा के सरोवर, भयकारी दर्खां के 


५ ज् 


देवेन्द्र वन्य 


समुद्र में दुख पाने वाछे मुझे बचाओ तथा पवित्र करो।' 

जैन स्तोन्रों में सवसे अधिक संख्या पार्श्वनाथ से 
सम्बन्धित स्तोत्रों की है। लगभग इतने ही स्तोत्र २४ 
तीर्थंकरों की सम्मिलित स्तुति के लिए लिखे गए हैं। 
महावीर स्वामी और ऋपभदेव के स्तोत्र संख्या में उनसे 
कम हैं और शेष तीर्थड्टरों से पम्बन्धित स्तोत्र और भी कम 
हैं। अन्य प्रसिद्ध स्तोत्र॒कार है--हेमचन्द्राचायं, धनपाल 
घनंजय, महाकवि विल्हण, भूपाल कवि, वादिराज, शोभन- 
मुनत्रि, जिनवलल्‍्लभसूरि, भद्रवाहुस्वामी, सोमप्रभाचार्य, जिन 
प्रभसूरि, वादिराज, जम्बू गुरु, मेरतृंग सूरि, सोमसुन्दर आदि । 

स्तोत्र रचना करते समय हेमचद्धाचार्य की दृष्टि 
समन्वयवाद की ओर रही है । वे इष्टदेव की महत्ता नाम 
से नहीं विशेषताओं से अंकित करते हैं। भाचार्य द्वारा 
रचित वीतराग स्तोत्र --महादेव स्तोत्रमें महादेव के गुणों को 
विवेचना हुई है। उन गुणों से समुपेत कोई भी देवता हो 
वही आचार्य का इष्व्देव है । कुछ इलोक देखिये -- 


भव बोजांकुरजनता रागाद्या: क्षयमुपागता यस्य। 
ब्रह्मा वा विष्णवाँ हो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ 


यत्र-यत्र समये यथा-यथा योसि सोउस्थभिधया यया तथा। 
वीतदोपकलुप$ स चेदुभवानेक एवं. भगवन्नमोस्तुते ॥ 
तलोक्ग्र सकल त्रिकालविपयं सालोकमालो कितं 

साक्षाब्रेन यथा स्वयं करतले रेखात्रय॑ सांगुलि । 


राग पभवामयान्त कजरालो लखलो भा दयो 

ताले यत्यदर्ंघवाय स महादेवोी मया वन्यते ॥ 
यो विश्व बे३ विद्यं जननजलतिपेभ गिन: पारहश्वा 
पौर्वापर्या विरुद्ध वचनमनुपं निष्कलंक॑ यदीयम्‌ । 








-.. 9तें वन्दे साधुवंध। सकलगुणनिधि ध्वस्तदोषद्विषं त॑ 
: बुद्ध वा वर्दमाव शतदल निलय॑ केशव वा शिव वा ॥ 
.... “जिसके भवरूपी बीज के अंकुरों को उत्पन्त करने वाले 
- “रांगादि क्षय हो गए उसे, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, 
: - शंकर हो अथवा जिन हो मेरा नमस्कार है। चाहे किसी 
. समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी नाम से आप 
| प्रख्यात हों यदि दोष रूपी कलंक से मक्त हो तो हे भगवन 
.. आपको नमस्कार है । जिसे जीव की गति से परे स्थित 
: लोक सहित तीनों लोक अंगलियों सहित हथेली की तीन 
रेखाओं के समान साक्षात्‌ दिखाई देते हैं, जिसे तीनों काल 
- साक्षात्‌ दृश्यमान हैं, जिसके पद का उल्लंघन करने में राग 
है ष, रोग, काछ, जरा, चपलता, छोभ आदि कोई भी 
- - समर्थ नहीं है, ऐसे महादेव को मैं वन्दंना करता हूँ। जो 
- जानने योग्य विश्व को जानता है, जिसने जन्म--उत्पत्ति 
... रूपी समुद्र की भंगिमाओं को पार कर लिया है, जिनके 
-' वचन पूर्वापर अविरुद्ध, अनुपम और कलंक रहित हैं, जो 
-. साधु पुरुषों के वन्दनीय हैं, सकल गुणों के भंडार हैं, दोष 
रूपी वान्रु जिसने नष्ठ कर दिये हैं, ऐसे बुद्ध हों, वर्द्धणान 


: - हों, कमलदरू पर निवास करने वाले विष्णु हों या शिव हों 


हट है में उनकी वन्दना करता हूँ।” 


इस प्रकार का स्वस्थ दृष्टिकोण बहुत कम लोगों का 
- . दिखाई पड़ता है। हेमचंन्द्राचार्य के जिन-जिन- बातों के 
लिए हम ऋणी है उनके एक यह सजग दृष्टिकोण भी है। 
.. इसके उपरान्त भी जेन धर्म पर उनकी श्रद्धा अटल थी । यह 
: बात उनके महावीर स्वामीस्तोत्र के इन रलोंक़ों से ज्ञात 
.. होती है---.. .. ' 
-.. इमां समक्ष॑ प्रतिपक्षसा क्षिणामदारघोषामवधोषणां ब्रुवे। 
- ने वीतरागात्परमस्ति देवतं न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थिते ॥। 
: न श्रद्धयेव ल्वथि पक्षपातों न द्षमात्रादरुचि: परेषु। 
यथावदाप्तात्‌ परीक्षयात्र त्वामेव वीर प्रभुमाश्निता; स्मः ॥ 


( ९३५ ) 


_ “प्रतिपक्षी लोगों के सामने बलपूर्वक घोषणा करके में 


कहता हूँ | कि जगत्‌ में वीतराग से बढ़कर कोई देव नहीं 


है और अनेकान्त ( स्थाद्गाद ) धर्म के अतिरिक्त कोई तत्व 
नहीं है। हे वीर ! केवल श्रद्धांव होने से ही तुममें हमारा 
पक्षपात नहीं है तथा केवल द्व पमात्र से ही दूसरों में अरुचि 
हो ऐसी बात भी नहीं है, किन्तु परीक्षा पूर्वक यथातथ्य 
आप्त जानकर ही आपका आन्रय लिया है।” 
महाकवि विल्हण का श्री पार्व॑ताथ स्तोत्र भी भाषा-प्रवाह 

अलंकारों के सहज, स्वाभाविक्र प्रयोग व भावगांभी्य सभी 
दृष्टियों से उत्कृष्ट है। एक इलोक उदाहरण के लिए पर्याप्त 
होगा-- 
कुवलयवनननीलबचारद विश्वत्‌ स्वभाव॑ 

तवनयघनशैल: पौरुषाद्‌ श्रष्टभावम्‌ । 
वितरतु ममतानि श्री जिनेन्दु: सुखानि ॥ 

प्रितचतुरमितानि श्री जिनेन्दु: मुखानि ॥ 


जैन-स्तोत्रों में उनके रचमय्िताओं ने केवल उनकी 
स्तुति मात्र ही की हो ऐसी बात नहीं है । कहीं वे इष्टदेव 
को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विग्रह का वर्णन करने 
लगते हैं, कहीं जैनघर्म॑ के सिद्धांतों की विवेचता करने 
लगते हैं, कहीं इष्टदेव के गुणक्रोर्तन के साथ पाण्टित्यप्रदर्शन 
भी उनका उद्देश्य बन जाता है और कहीं वे काव्य के 
क्षेत्र में नवीन प्रयोग करने लगते हैं। जिन भगवान्‌ के 
मुख और नेत्रों की शोभा का जिनशतक में श्री जम्वू गुरु 
ते इस प्रकार वर्णन किया है -- 
अम्लान॑ मौलिमालोछलित कपिलएग्धूलिछुब्या लिजाहं 
व्यालोलारालकालालकममलकलालांछन॑ यहिलोक्य । 
लेखाली लालितालं प्रवलवलू कुलोन्मूलिना शेलराजे 
पहुन्ता लीलया वो दलूयतु कलिलं लोलट्टक्तजिनास्पम्‌ ॥ 
सुदीर्घ-समासों के प्रयोग से भापा अवश्य जठिल हो 
गई है किन्तु भाव की दृष्टि से स्थल बड़ा सुन्दर है। अनेक 





( १३६ ) 


छन्दों में २४ तीथंकरों की स्तुति के उदाहरण देखिये जिनमें 


छुन्द का नाम भी इलोक में आया है। रचयिता का नाम 


है--भुवनहिताचार्य-- 


द्र्तविकम्विव ग्रीतिर्सोलस-- 

चखरणसंचरणाति मनोहरम्‌ ॥ 
सुरगिरी सुमतेज्ञिनि मजने 

विदधिरे विवुधा नवनत्तनम्‌ ॥ 


तथा-- 
श्रेयों लप्मी वितरतु स व: शीतलस्तीर्थनाथो, 
यस्मिसामें स्थितवत्ति करस्पर्श मारत्रेण मातु: | 
दाहोत्साहा जनकवपुषो5गुः क्रियं वा मृगेन्ध-- 
म॑न्दाक्रान्ता अपि किम सगा न अ्रियन्तेक्षणेन ॥ 

जैन स्तोत्नकारों ने प्राकृत, अपश्र॑श और यहाँ तक कि 
फारसी भाषा में भी स्तोत्र रचना की है) प्राकृत भाषा के 
स्तोच्रों में महाकवि घनपाल के ऋषपभपंचाशिका' नामक 
स्तोत्र उल्लेखनीय है । उदाहरण के लिए कुछ पद्य देखिये - 
तुह झूव॑ पेच्छंता न हुंति जे नाह हरिसपडिहत्या । 

समणावि गयमणब्विअ ते केवलिणो जइ न॒हुंति ॥ 
भमियो कालमणंतं भवम्मि भीओ न नाहं दुबखाणम्‌ । 
ढिठ्ठवं तुमम्मि संपइ जाय॑ च भर्य पलाय॑ं च ॥ 

“आपके रूप को देखकर जो हर्प से परिपूर्ण न होते हों 
दे यदि केवली त हों तो समनस्क होते हुए भी गतमनस्क के 
समान हैं। श्रान्तियुक्त काल चाहे अनन्त हो, हे नाथ ! 
मु दु:खों का भय नहीं है। आपको देखकर आप में 
विश्वास उत्पन्त हो गया है और भय दूर हो गया है ।” 

अपन्रश्ञ भाषा के अभयदेवसूरि कृत जयतिहुअण स्तोन्न का 
एक रोला छुंद देखिए । 


जय तिहुअण वर कप्परूक्ख, जय जिण धन्लंतरि 
जय तिहुअण-कछाण-कोस दुरिअक्करि केसरि । 
तिहुमण-जण अवलंघि-आण  भुवधिणत्तयसामिअ, 


कुणुसु सुहाइई जिणेस पास थंभणय-पुर-अटदिठ्आ ॥ 
#हे त्रिमुवन्त में कल्पष्ठक्ष के समान स्वामी आपकी जय 
हो, धन्वंतरि रूप जिन आपकी जय हो । त्रिभुवन के कल्याण 
कोप आपकी जय हो, दुरित रूपी हाथी के लिए सिंह के 
समान आपकी जय हो। जिनकी आज्ञा तीनों लोकों के 


मनुष्य नहीं छांघ सकते ऐसे त्रिभुवन के स्वामी स्थंभनक 
नामक नगर में रहने वाले पाइवजिनेश्वर हमें सुखी करो “ 

कई प्रसिद्ध स्तोत्रों के चरणां को लेकर उनकी पादपूर्ति 
करते हुए स्तोत्रों की रचना भी जैन स्तोन्रकारों ने प्रभूत- 
मात्रा में की है। भक्ताभर स्तोत्र के चतुर्थचरण की पादपूर्ति 
श्री धर्मवद्धंन गणि ने वीर भक्तामर स्तोत्र में तथा श्री भाव- 
प्रभसूरि ने नेमिभक्तामर स्तोन्न में की हैं। दोनों से एक-एक 
इलोक उद्घृत किया जाता है। भक्तामर स्तोत्र का प्रथम 
इलोक है-- 


भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा --- 


मुद्योततकं दलितपापत्मों वितानम्‌ ॥ 
सम्यक प्रणम्य जिनपांदयु्ग युगादा-- 
वालम्बनं भव जले पततां जनानाम ! 
इसके चतुर्थ चरण की पादपूर्ति देखिये -- 
राज्यध्दिवृद्धिवनाद्‌. भवने. पितृम्यां 
श्रीवर्धधान इति नाम कछत॑ कृतिम्याम्‌ । 
शासनमिद॑ वरवर्ति भूमा-- 
वालूम्बनं॑ भवजले पतता जनानाम्‌ | 


-- वीरभक्तामर 
भक्तामर |! त्वदुपसेवत एवं 'राजी-- 
मत्यां ममोत्कमनसो इृढ़तापनुत्‌ त्वम्‌। 
वसुकलोवसुखो 5सुखाता -- 
वालम्वबन॑ भव जले पततां जनानाम्‌ ॥ 
--नेमि भक्तामर 
जेन घर्मानुशासन में पूर्ण आस्था रखते हुए भी जैन स्तोत्र- 
कारों ने अन्य देवताओं की स्तुति की है। सरस्वती का 
स्तवव तो अनेक कवियों ने किया है। जिनवछभसूरि तथा 
जिनप्रभसूरि के भारती स्तोत्र इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 
जैन स्तोत्रों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । ये 
विविध प्रकार के हैं और संख्या में हजारों हैं इसलिए लेख 
विस्तार भय से थोड़ी सी भांकी करा के ही सन्‍्तोष करना 
पड़ता है। - 


यस्याद्य 


पद्माकरो 


चल 2300... ......>सरयत 
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